“लीजिए! दरोगा साहब" * 
के जलवे फिर हाथ नहीं आ्राने | मियाँ 


| पिश्नो “अरे । पीलो'''*ये जिंदगी 


7 54 यह वह बूटी है, जो दुनिया 
की तमाम फिक्ों को हर कर देती है।” 


जान साहब ने मस्ती के साथ 
कहा | 
नहीं” पहले मैनेजर साहब को दो ।” दरोगा साहब 
“लो मंनेजर साहब श्राप ही शुसुआत कीजिए ।” 
“मैं शुरू करू | नहीं, नहीं***अरे ! चौबरी साहब को तरफ से 
म्बिर लगने दो ।”? 


ब नेकहा । 


'तो फिर चौधरी पाहब'** नेक काम में क्‍या देरी ? बुरू 
जिये।” 
“भाई ! यह तो खान भाहत से शुरू हो, तब ही मजा आये ।” 


वाह---! खूब कही--मेरे तर पर आश्रो-और मुझ ही से शुरू 
झ्नो । वाह साहब *-! हब बनाते हो ।” 


ज्ञान साहब ने कहा । 


8 |/ |, 


“तो चलो, चौधरी साहब से ही शुरू होने दो ।” सबने मिलकर 


()।89$ 
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960 १ छ्लीर्तज ए न्नौधरी साहुब*। १) 


७»: मनेजर-साहब'!“अ्रप भी अपना कप सभालियेगा । 

“ग्रच्छा जी ।* 

“दरोगा साहब*'*! कैसे ऊँध रहे हो ? क्या बिना पिये ही नशा 
होने लगा ? 

“ग्रभी तो रात का ही नशा नहीं उतरा, रात जरा पीकर देखी 
थी । नई बोतल मंगाई थी । 

“तो, फिर श्रच्छी थी ?” खान साहब ने मालूम किया । 

“हाँ, अच्छी थी ।* 

“तो, लो अब, श्रब जरा हमारी बुरी भी पी कर देखी । भ्ररे' 
बुरी की बदोलत अच्छों की कदर होती हैं। रे 

“थोड़ी देना । 

“लो, डरते क्यों हो ? झ्राधा ही कप है। ढ 

“अच्छा, अब आप भी ले लीजिए अपने लिये। ” सब ते खात 
साहब से कहा । 

“वाह! खूब बनाई है, बनाने वालों ने। जब तक रहता है 
इसका असर, परे" ! दुनिया की चिन्ताओं से हो जाते हैं वे फिकर | 


“अबे--झ्रो हमीद”““! ले, तू भी ले, ले पी ले, और पान लगाकर 
ला ।” खानसाहब ने नौकर को हुकम दिया 

“लीजिये सरकार ।” हमीद ने पान लाकर कहा--' और यह रहा. 
शिगार केश । द 

“फिर कुछ मंगाश्नो ना, ताश ही मंगा लो, जरा, दो-चार - बाजीः« 
खेल लें, दिल तो बहले.। द 

“जा भाई''*! उठा ला"**” खान साहब ने हमीद से कहा । 
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हृदय ज्योति 


प्रस्तुत उपन्यास “सोने का हिरन” देवी प्रसाद धवन 
'विकल' की एक महान्‌ कृति है। राम राज्य जिसका ठोस 
धरातल है । इस में मानवीय संस्कारों को सम्पन्न कर प्रगति 
की श्रोर अग्रसर किया है। राष्ट्र का अस्तित्व और उसको 
परम्परा का भली-भाँति चित्रण किया है। लेखक का मख्य 
उद्देश्य विश्व शान्ति एवं नव-निर्माण है । जिस पर भारतीयता 
गवे करती हुई संसार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है । 
राजीव इस उपन्यास का मख्य पात्र है जिसका जीवन सत्य 
और धर्म है। भलाई और बुराई मनुष्य के लिए एक बहुमूल्य 
उपहार है, जो कि उसे नेकी ओर बदी के फलस्वरूप संसार 
देता है | कत्तेग्य उसके स्वांस हैं, जिस के पथ पर चल कर 
चरित्र बनता है । 

यह उपन्यास नव पीढ़ी के लिए उच्च चरित्र प्रस्तुत करता 
है । जिसकी स्वतंत्र भारत में ग्रति आवश्यकता है। में समझता. 
हैं कि इस पुस्तक के विषय में इतना पर्याप्त है । 


झोमप्रकाश शर्मा, साहित्य आचाय॑,.. 
११५७/१ रोहतास नगर, 
शाहदरा, (दिल्ली--३२) 
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५० चक्रधर अवस्थी का यह तीसरा विवाह है । 


जब दो-दो विवाहिता स्त्रियों के होते हुये भी उनके कोई संतान 
नहीं हुई तो चक्रधर का मन दुनिया की रंगीनियों की ओर से उचाट 
हो गया, यद्यपि उनकी अ्रवस्था अभी चालीसवाँ साल भी पार न कर पाई 
थी किन्तु एक अज्ञान शारीरिक, मानसिक एवं पुरुषोचित दुर्बलता ने 
उन पर अपना अधिकार-सा जमा लिया था । अटूट संपत्ति, श्रपार 
वैभव तथा अतुल ऐश्वर्य के भोग करने वाले का श्रभाव था । 


पं० चक्रधर काशी आये । ज्योतिषाचार्य बांगीश शास्त्री से वे 
मिले तथा उनके सम्मुख अपनी दुःख की गाथा प्रस्तुत की । 

बागीश शास्त्री रहस्यमय व्यक्ति थे । वे बड़ी देर तक चक्रधर के 
मुह भौर शरीर की ओर देखते रहे फिर एकाएक बोल उठे, "तुम्हें 
मआनसिक रोग है चक्रधर । तुम्हारे श्रवश्य सतान होगी ।' 

चक्रधर शास्त्री जी को धूतेराज समभते थे किन्तु इस बात से 


६ 


उनका हृदय कुछ खिल सा गया। मनोभावों को मन ही में दबाते 
हुये बोले, 'यह्‌ कंसे संभव" 

बागीश शास्त्री बीच ही में बोल उठे, इस मानसिक दुर्बलता को 
दूर करना मेरा काम है। तुम वात्सायन का काम-सूत्र पढ़ डाला। तुमः 
में कुछ डन्द्रिय-जनित कमजोरी आ गई है। इसके लिये तुम्हें एक 
विवाह और करना पड़ेगा। घबड़ाना नहीं इस कन्या का प्रबन्ध मैं 
करू गा - 

एक विवाह और ?” चक़धर ने आश्चर्य के साथ ज्योतिषाचाक 
के मह की ओर देखते हुये कहा 

हाँ-हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ । तुम मैं किसी भी प्रकार की पुरुषो- 
चित दक्ति का अभाव नहीं है। मानसिक एवं काल्यनिक दोबंल्य 
ही आपको अ्रशकत बना रहा है। मैं इसका इलाज जानता हूँ।' 

चक्रधार चुप रहे । 

रंगपुर लौट कर श्राते ही चक़धर को विवाह की चिन्ता हो गई ४ 
चारों ओर से विवाह के प्रस्तावआा रहे थे। बहाने-बहाने से लोग 
कन्यायें लाकर चक्रधर को दिखलाने लगे ॥ एक से एक रूपवती,. 
कलवती तथा शीलवती कन्यायें चक्रधर ने देखीं किन्तु वे इंकार ही 
करते गये | नंदा और चित्रा ने पति के इस आइचयेजनक और विचिक्र 
व्यापार को देखा किन्तु मौन रहीं । चक्रवर ने उनसे किसी भी प्रकार 
की सलाह भी न ली थी। 

दिन उड़ते गये और चक्रघर का स्वास्थ्य गिरता गया । श्रन्त में 
उन्हें एक दिन सूचना मिली कि काशी से ज्योतिषाचाय बागीश शास्त्री 


गा रहे हैं । 

चक्धर का चित्त खिल-सा उठा | उस दिन उन्होंने अपना पुष्ठषो. 
चित शंगार किया। रेशमी चड़ीदार पायजामा, सिल्क्र का लहराताः 
हुप्रा कुरता, लखनऊ ३,की आबे.खाँ की टोपी पहिन कर उन्होंने मु ह 


हट 


पर क्रीम मली, सुवासित पान खाया और मोटर पर जाकर शास्त्रीजी 
को घर लिवा लाये । 

आ्रादर-सत्कार और भोजनोपरान्त जब शास्त्रीजी चक्रधर के साथ 
ड्राइग रूम में बैठे तो उन्होंने कहा, 'सुनो चक्रधर, रामपुर के जमीदार 
पं० रमानाथ की कन्या से मैंने आपका निश्चित किया है। विवाह 
इसी लग्न में होगा । कन्या मेरी शिष्या है. 

चक्रवर आइचय से बागीश जी के मुह की ओर देखते रह गये । 
बागीशजी कहते गये, “मैंने जो कुछ भी किया है ग्रापके हित के लिये किया 
है । आ्रापकी मनोवैज्ञानिक दुबंलता दूर करनी ही पड़ेगी। श्राप भ्रब 
कतंव्य के लिये तंयार हो जाइये ।' 

और कन्या?” चक्रधर के मुह से निकला । 

ब।गीश जी क्षण भर रुक कर धीरे से कहने लगे, “कन्या अद्वितीय 
है। मैंने ऐसी शभ्रनूप सुन्दरी जीवन में कहीं देखी नहीं । उसका सौंदय॑ 
देखकर देव-कन्यायें भी लज्जित हो लठती हैं। तुम उसे पाकर सारे 
संसार को भूल जाग्रोगे चक्रवर । 

ग्रन्दर ही अन्दर प्रग्नन्न होते हुये चक्रवर ने कहा, 'यदि मैं भी' 
देख सकता***! 

बीच ही में शास्त्री जी बोल उठे, तुछ उसे प्रथम बार अपनी सोहाग' 
रात में ही देख सकोगे । तुम उसके किसी भी प्रकार से योग्य नहीं 
हो बस इतना ही संक्रेत समझ लो । 

चक्रधर निरुतर हो गये थे। 

बागीश प्रास्त्रो कहते गये, तुम उसके रूप की कह्पना ही करते' 
रहो । वात्सायन का काम सूत्र पढ़ रहेहो न ?' 

चक्रत्र ने तुरन्त उत्तर दिया, वह तो बिचित्र पुस्तक है शास्त्रीजी । 
उसके अध्ययन से खोया हुआ पुरुषत्व वापिस सा आता हुआ प्रतीत 
होता है । 


किचित मुस्कराकर शास्त्रीजी ने कहा, अब तुम रास्ते पर भ्रा 
रहे होचक्रधर। भर भी क्या है, जरा इस विवाह को हो जाने दो | तुम 
तो इसी के गलाम होकर रहोगे । 

चक्रधर के मुंह से निकला, तब यह काय दीघत्र ही हो जाना 
चाहिए शास्त्रीजी । 

शाउन्नीजी अपनी सफलता पर प्रसन्न हो रहे थे। बोले इतने 
उतावले न हो। मैं सब कुछ ठीक कर चुका हूँ। केवल एक ही 
हल है! 

चक्रधर बोल उठे, 'बया इस विवाह में कोई शर्ते भी है ! 

हाँ-हाँ, कन्या साधारण नहीं है । वह जानती है कि भ्रापके दो 
दो पत्नियाँ मौजूद हैं । वह झाप पर एकछत्र शासन चाहती है । 

अर्थात ? आंखें फाडकर चक्रधर ने कहा ्र 

बागिश जी किचित मुसकराकर बोले आप घबड़ाइये नहीं । प्रत्येक 
स्‍त्री पति पर एक दम शासन करने की इच्छुक रहती है। वह चाहती 
है कि वह जब कभी जो कुछ कहे श्राप उसे पूरा कर । 

चक़घर चौक उठे 'यह तो साधारण सी बात है। वह जो कछ 
चाहेगी उसे करने के लिये मैं वचन-वद्ध होता हू । मैं सत्य ही बोलता 
हैँ यह आप भली भांति जानते हैं शास्त्री जी । जो कुछ मेरे मुह से 
निकलेगा पूरा होकर रहेगा। 


बागीश जी बोले 'तो तुम मुझकों वचन देते हो चक्रधर ? देखो 
सोच-समभ कर ही वचन देना ?' 


चक़धर सचमुच बात के धनी थे । ताव में आ्राकर बोले, 'प्राण रहते 
मैं अ्रपने वचन से नहीं फिर सकता । लेकिन एक शर्ते मेरी भी है । 

'वह क्या ? शास्त्री जी ने पूछा 

चक्रधर क्षण भर रुक कर बोले 'वह जो कुछ मुझसे माँगेगी मैं उसे 
दूं गा। जो कहेगी वही होगा, किन्तु यह सब लाकू होगा संतान का मु ह 
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देखने के बाद ही । इसके पूर्व मैं किसी भी बात के लिये वचन-वद्ध 
नहीं हूं ।' 

कछ सोच कर शास्त्री जी बोले 'स्वीकार है। झापकी यह शर्तें 
उसे स्वीकार हो जायगी । संतान तो आपके होगी ही । आपको ज्ञात 
होना चाहिये कि कन्या केवल भ्रद्वितीय सुन्दरी ही नहीं है वरन्‌ काम- 
शास्त्र में परिगत भी है। उसे श्रापकी यह शर्त स्वीकार होगी ।' 

चक्रधर गद्‌ गद्‌ हो गये । शास्त्री जी कहने लगे "मैं आज ही 
काशी लौट जाऊँगा। विवाह की सूचना शीघ्रही झ्रापको मिलेगी । 
प्रक॑ काम हुआ ही समभिये ।! 


चक़धर चुप रहे, फिर बोले, इस कायं में ग्रव देर न होना चाहिये 
कटातोजी | 
मुसक राकर शास्त्रीजी ने कहा, अब इतनी जल्दी पड़ गई तुम्हें 
श्रवस्थी महाराज ? क्या वात्सायन ने अ्रपना प्रभाव इतने व्यापक रूप में 
प्रारम्भ कर दिया ? 
चक्रधर मुसक्रा कर चुप हो गये । 
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रवालों का कहना था कि जिस दिन रात्रि में बारह बजे कान्‍्ता 

का जन्म हुश्ना था, ठीक उसी समय अ्रांकाश में नक्षत्र हूटा था। सुन्दर 
सलोनी तथा गौर वर्ण की यह कन्या ज्यों-ज्यों बढ़ती गई त्यों-त्यों 
उसका रूप और लावण्य निखरता ही चला गया । श्रब वह टोक उल्नीर. 
वर्ष की थी । 

किन्तु इसके झतिरिकत श्रीर भी कुछ था।। 

जन्म-क डली तेयार करने वाले सामवेदी जी ने स्पष्ट ही कह दिया 
था कि इस कन्या को साधारण समभने की गलती मत करना आप 
लोग । परम ऐश्वयंशालिनी, पति-प्रिया एवं शासकीय मनोवृत्ति वाली 
होने के साथ ही साथ यह कटु श्लौर कलंक-युकत होती हुई कुसमय में 
बंधव्य प्राप्त करने वाली भी हो सकती है। 

बड़े होने पर कान्‍ता ने भी इसे सुना । निर्तिप्त भाव से हंस कर 
घह बोल पड़ी 'ये सभी गुण मुभमें केन्द्री भूत हैं, इससे श्रधिक सुन्दर 
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आर बात ही क्या हो सकती है ! 
जिस समय चक्रधर श्रवस्थी के विवाह का प्रस्ताव उसके पिता ने 
उसके सामने रखा तो उसने सह उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । 
« मांने कुछ चिढ़ कर कहा “दो-दो सौतें जो वहां बंठी हैं तेरे सिर 
” .थर । पिस कर चूर हो जायगी दो दिन में ।' 
कान्‍्ता निलिप्त भाव से बोली, “मैं सौतों से क्‍यों डरू ? उन्हीं 
«की छातियों पर तो मू ग दलना है जाकर । 
5. उसके पिता रमानाथ नै कहां 'पं० बागीश शास्त्री न जाने क्या मंत्र 
'इसके कानों में फू क गये हैं क्कि यह टस्स से मस्स नहीं होती । मैं क्या-+-, 
बीच ही में कान्‍्ता बोल उठी “पाप किसी प्रकार की चिन्ता.न करें 
पिता जी । मुझे मेरे भविष्य पर छोड़ दें । -मैं इस विवाह-प्रस्ताव को 
स्वीकार करती हूँ ।' द है 2 
शोर इस प्रकार एक दिन शुभ मुहत॑ में पं० चक्धेर अ्रवस्थी का 
विवाह कान्‍्ता के साथ हो गया । 
नंदा प्नौर चित्रा ने जो कछ हुआ उस पर किसी प्रकार की टीका- 


टिप्पणी नहीं की । जब कान्‍्ता विवाह कर आई तो छोटी बहिन की 
भाँति उसका स्वागत किया । द 
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ग्राज चक्रधर और कानन्‍ता की सोहागरात है। चक्रधर संध्या से 
ही अपने शरीर को सजाने में व्यस्त है | वात्सायन के काम-सूत्र की 
अत्येक पंक्ति को वे रह-रह कर गुनगुना पड़ते हैं। शरीर को प्रत्येक 
प्रकार के प्रसाधन के द्वारा श्राज उन्होंने सुवासित बना लिया है। उस 
'यर भ्रवसर के अनुकूल परिधान सुशोभित हो रहे हैं । श्रपने में एक 
विचिन्न प्रकार की तरुणाई वे अनुभव कर रहे हैं । श्राज एक अ्रपूर्व 
सुन्दरी के सहवास में वे भ्रपने को खो देंगे । उनको. तिर॒स्कृत एवं संचित 


श५्२ 
बुब॒ुक्षा आज तुष्दी चाहती है। प्रपनी 'प्रतृप्त ग्राकांक्षाश्रों . को चक्रधर 
अवस्थी श्राज समय के अंकुश से रोकना चाहते हैं किन्तु 

सजे-सजाये कमरे में बहुमूल्य पलंतग पड़ा हुश्ना है। दुग्ध-फेन शोया 
पर भीनी मसहरी के अंदर वस्त्रालंकारों से भुवन-मोहनी बनी हुई 
बाला घू घट के अंदर सौंदर्य की छवि छिपा नहीं पाती । 

चक्रधर यह सब क छ देखकर स्तब्ध रह गये। उनके आने की. 
आहट पाकर बाला धीरे से मसहरी हटाकर पलंग के बाहर आ गई । 

इतना अ्रलौकिक रूप ?--देव-दुलेभ सौंदये !! 

चक्रधर ने धीरे से निकट जाकर पत्नी का घू घट उलट दिया ॥ 

“इधर देखो” उसने मुग्ध वाणी में कहा 

कान्‍्ता ने दोनों नेत्र पति की ओर उठा दिये । 

चक़धर उन नेत्रों में ही हब गये । उन्होंने धीरे से कानता का हाथ 
पकड़ लिया और उसे अ्रपनी ओर. खींचा । 

आ्राशा के विपरीत कान्‍्ता ने अपना हाथ छुड़ाने की चेष्टा करते हुए 
मुदु-स्वर में कहा “जरा ठहरिये ।' 

चक्र धर एकाएक रुक कर कान्‍्ता की श्रोर देखने लगे । 

कान्‍्ता धीरे से बोली, आपने श्रद्ध य बागीश शास्त्री को क्‌ छ वचक्त 
दिया है ? 

चक़धर इस समय उतावले से हो रहे थे । वे बातों में समय नष्ट 
न करना चाहते थे । उनकी पुरुषोचित उमंग चरम सीमा पर थी। 
बोले “याद है। में उस वचन का पालन करू गा कान्‍्ते।' 

कानन्‍्ता ने फिर कहा' आपकी भी तो क्‌ छ शर्त है ।! 


बातों का सिलसिला शीघ्र ही समाप्त करने की नीयत से चक्रधर 
ने कहा, 'हम दोनों ही अ्रपने बचनों को पूरा करेंगे । किन्तु यह समय 
इन सब बातों के लिये उपयुक्त नहीं है। आज हमारी सोहागरात है, 
तुम क्या भूल गई काँता ?' 


# 9 


ह कर रसिकों की भाँति वे धीरे से मुस्करा दिये । 

काँता कहने लगी, आप ज्योतिषाचार्य बागीश शास्त्री के वचनों- 
विश्वास रखते हैं ?' 

मन हो मन कुछ खीक कर चक्रधर ने कहा 'मैं उनकी बाणी को 
श्र.व सत्य मानक्ा हूँ काँता ? 

कांता ने कहा, (तब तो आज फिर हमारी यह सोहाग रात्रि सम्पन्त' 
नहीं हो सकती । यह सप्ताह हमारी सोहाग रात के लिये अ्रनिष्टकारी 
है। ऐसा शास्त्री जी का मत है। हमको अगले सप्ताह तक के लिये 
ठहरना होगा ।' 

चक्रधर काम-ज्वर में जल सा रहा था। उसकी वासना पराकाष्ठा 
को छू रही थी। दोनों हाथों से काँता को पकड़ता हुग्ना स्फुट-स्वर में: 
बोला, 'ऐसा नहीं हो सकता काँता, ऐसा नहीं हो सकता ।' 

चक़धर ने कांता को कस कर श्रालिगन-पाश में बाँध लिया। बिना 
किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शित करते हुए काँता ने कहा, 'जैसी आपकी 
इच्छा । किन्तु श्राप यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि जिस उहं श्य से आपने 
मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है वह कभी सफल न हो सकेगा । 

अर्थात्‌ ?” चक्रधर के मु ह से निकला ।' 

कांता धीरे से कहने लगी, 'बागीश शास्त्री के कथनानुसार आपने 
संतान-प्राप्ति की इच्छा से ही मुभसे बिवाह किया है। उनका हृढ़: 
विश्वास है कि काम-सूत्र के पंडित को स्त्री होते हुये कभी संतान का 
प्रभाव नहीं हो सकता । इस विद्या को लेकर उन्होंने अपने केवल दो ही' 
शिष्य तेयार किये थे--एक आप और दूसरी मैं । वे प्रयोग कर रहे हैं । 
उनका दुढ़ विश्वास है कि हमारे अ्रवश्य ही संतान होगी ।-फिर, हमकोक़न 
उनके ही द्वारा निर्धारित मार्ग पर ही तो चलना चाहिये । 


चक्रधर के लिये क्षण भर भी रुकना कठिन हो रहा था। सामने* 


श्रपूर्व सुन्दरी, विलासिता के उपादान, सुवासित लपटें, मुग्धकारीः 
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नवातावरणा***'“फिर'**'** 

वे बोल पडे, 'मैं ऐसा न कर सकंगा। आज किसी प्रकार भी मै 
शास्त्री जी की ग्राज्ञा का पालन न क़र सकूगा ।' 

वे आगे बढ़े । काँता की मुखाक्ृति पर अ्रब दृढ़ता खेलने लगी थी | 
'वह प्रभावोत्पादक याणी में बोली, “किन्तु कदाचित श्राज ऐसा कभी + 
न हो सकेगा । मैं श्रापका भी हित को सम रही हैं और अपना भी 
विलासिता के वातावरण में खड़े होकर प्रुष की अपेक्षा स्त्री अधिव 
वासनामय हो जाती है। किन्तु मैं आपका अ्रहित न होने दूगी। झ्रा' 
विश्राम करे, मैं जा रही हूँ । 

काँता धीरे से द्वार की ओर बढ़ी । एक साधारण से कामुक व्यक्त् 
'की भाँति चिल्लाकर चक्रधर ने कहा, 'रुको कांता, मैं जिस स्थिति में हूँ- 

बीच ही में काँता बोल उठी, “मैं भी उसी स्थिति में हैँ, किन्तु रे 
ऐसे अवसरों पर अपना विवेक नहीं खो पाती । आप *****! 

चक्रधर बालकों को भाँति मचलता हुआ बोला, मुझ पर दय 


कांता दृढ़ शब्दों में बोली, आ्रप कदाचित्‌ मेरा स्वभाव जानते 
नहीं । मैं योजना बनाकर उस पर चलना जानती हूँ ! श्राप इतने 
्यथित क्यों हैं ? यदि श्र५ने को नहीं स भाल पाते तो आपके लिये ओ< 
भी तो दो द्वार खुले हुये हैं। भ्राज वहीं कहीं विश्वाम कीजिये। सामन 
'नंदा बहिन का कक्ष है--जाइये उधर ही चले जाइये । 

कांता चली गई। चक्रधर आज अपने को संभाल न पा रह।| 
था। तृप्ति श्रौर तुष्टि के लिये बह व्यथित था। वह क्षण भर कुछ 
सोचता रहा, फिर सचमुच नंदा के कक्ष की ओर चल दिया। 

कांता के स्थान पर नंदा की सोहागरात की पुनरावत्ति हो गः 
थ्थी ! 


ओर 


तीन 


नंदा के गर्भवती होने के समाचार ने काँता को विस्मय में डाल 
दिया । उसे न जाने क्यों नंदा के प्रति ईर्ष्या उत्पन्त हुई। सोहागरात 
के अ्रवसर पर उससे जो गलती हो गई थी उसक्रा अनुभव उसे आज 
“हुआ । 3 
भ्रब चक्रधर की समस्या हल हो गई थी ] भगवान जब देता है तब 
छप्पड़ फाड़कर देता है | महीने भर बाद कांता और चित्रा के भी पैर 
भारी हो गये । 

उचित समय पर नंदा ने अपने ही अनुकूल एक सौम्य बालक को 
जन्म दिया । चक्रवर ने प्रसन्‍न होकर उसका नाम रक्‍्खा राजीव लोचन, 
कांता ने भी पुत्र को जन्म दिया। चक्रधर ने उंसका नाम रक्‍खा 
राजेन्द्र | चित्रा के एक साथ दो पुत्र हुए--उनके नाम रक्‍खे गये 
निशानाथ और चंद्रनाथ । चक्रधर का सूना घर पुत्रों की किलकारियों 
'से गूुज उठा। एक के स्थान पर धन-सम्पत्ति के चार-चांर, 
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उत्त राधिकारी हो गये । ज्योतिषाचार्य बागीश शास्त्री का प्रयोग सफल 
हुआ । वाणी फलीभूत हो गई । 

दिन बीतते है, मास बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं और युग बीत जाता 
है। इस प्रकार चक्रधर की अवस्था के दिन मी व्यतीत होते चले गये । 
काँता को पाकर वे सारे संसार को भूल गये । उनका जीवन सार्थक 
हो गया था । श्रवस्था के साठ वर्ष पार करते करते वे सांसारिक वंभव 
से ऊबने से लगे । चारों पुत्र अब कार्य संभालने योग्य हो गये थे। शीघ्र 
ही बड़ें पुत्र राजीव का बिवाह साधु-प्रकृति नरेशचंद्र की गुणवती कन्या 
पुनीता के साथ सम्पन्त हो गया। पुनीता वास्तव में पुनीता थी । 
राजीव और पुनीता की जोड़ी एक श्रादर्श जोड़ी समझी जाती थी। 
राजीव के स्वभाव और व्यवहार पर सारा नगर मुग्ध था। न्थायशील 
होने के साथ ही साथ वह कभी मर्यादा को न भूलता था। उसे तीगों 
माताओं से समान रूप से प्यार था। यद्यपि तीनों छोटे भाई उसे 
श्रद्धा और प्यार की दृष्टि से देखते थे किन्तु निशानाथ की उसके प्रति 
श्रगाघ भवित थी । 

इतना योग्य पुत्र पाकर चक्रधर अपने को परम सौभाग्यशाली 
समभते थे। उन्होंने सभी कुछ राजीव पर छोड़ रख्खा था। घर भर 
में किसी को राजीव के प्रति किसी प्रकार की शिकायत न थी। सभी 
उससे संतुष्ट थे । 


चक्रधर के मन में एक दित एक मौलिक विचार सूका। वे सब 
कुछ राजीव के हाथों में सोंप कर काँता के साथ तीथें-भ्रमण की बात 
सोचने ओर तय करने लगे। उन्होंने काँता के सामने अ्रपना यह: 
विचार प्रगट किया । कांता ने भी यह स्वीकार कर लिया । 

चक्रधर ने वकीलों को बुलाकर परामर्श किया और सारी स्टेट 
का प्रबन्ध राजीव को सोंप देने के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी कर देने का 
आदेश दिया यह सब समाप्त कर देने और तीथ्थें-यात्रा के लिये रवानफ 
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होने का एक शुभ दिन भी निश्चित कर दिया गया । 

किन्तु शुभ कार्यों में सदा से ही विघ्त पड़ता आया है। काशी से 
“घूमते हुए ज्योतिषाचार्य बागीश शास्त्री रंगपुर श्रा पहुंचे । चक्रवर के 
यद्चात्‌ उन्होंने कांता से भेंट की । 

एकाएक घोीरे से कान के पास मुह ले जाकर उन्होंने काँता से कहा, 
'यह सब क्‍या सुन रहा हैँ मैं काँता ? क्‍या राजेन्द्र को गली-गली का 
भिखारी बना देने का इरादा है ?' 

कांता कुछ श्राइचर्यान्वित सी होकर बोली, “यह श्राप क्या कह रहे 
हैं शास्त्रो जी ? राजीव के होते हुए राजेन्द्र को भला क्या"** 

बीच ही में शास्त्री जी बोल उठे, तू मूर्ख है । सौतेला बेटा कभी 
अपना नहीं हो सकता । क्या इसी दिन के लिये मैंने तुम्हारा विवाह 
चक्रधर से कराया था ? तुम क्या अपना भविष्य भी नहीं सोच सकतीं 
कांता ? पागल हुई हो ?' 

कांता को शास्त्रीजी की बात रुचिकर न प्रतीत हो रही थी । 
बोली, 'किन्तु आप राजीव को नहीं जानते शास्त्री जी ? वह राजेन्द्र से 
अधिक मेरा आदर करता है। सारा नगर राजीव पर प्राण देता है । 
झाप कैसी बातें कर रहे हैं ? 


एक कुटिल मुस्कान छोड़ते हुए शास्त्री जी ने कहा, ' मैं खूब समभता 
हैँ । चक्रधर के न रहने पर ही राजीव तुझे एक दिन सड़क पर 
निकाल कर खड़ा कर देगा । जब चारों भाई समान रूप से सम्पत्ति के 
प्रधिकारी है तो एक ही पर सब कुछ सौंप देने का मतलब कया है ? यह 
कहाँ का न्याय है ? ऐसा किस ज्ञास्त्र में लिखा है! 

कांता पर प्रभाव पड़ चला था। शास्त्रीजी कहते गये, 'मैं चक्रधर 
की इस नीति को खूब समभता हूँ । सभी पुत्र विवाहित हैं।॥ सभी का 
समान अ्रधिकार है सम्पत्ति पर। मैं पूछता हूँ'*** 


अरब कान्‍्ता ने कहा, “आप ठीक कह रहे हैं। किन्तु मैं निरुपाय हूँ । 
में कर ही क्या सकती हूं ?' 

शास्त्री ज्ञी फिर मुस्करा उठ, 'तुम क्या नहीं कर सकतीं काँता ? 
क्या अपने को भूल गई । तुमने चक्रधर को संतान देने के लिये उसके 
साथ विवाह किया था। क्या उसी संतान को इस प्रकार भीख मांगते 
देख कर तुम्हारा हृदय न फट जायगा ।' प 

काँता के चेहरे पर अरब घबराहट स्पष्ट थी। वह बड़ी कारुणिक 
मुद्रा में दोली, “तब श्राप ही मेरी सहायता कीजिये शास्त्रीजी । आपने 
मुझे बनाया है, उठाया है तथा वर्तमान रूप दिया है; मै क्‍या करू ,. 
मे क्‍या करू २००००००० । ० 

मन ही मन संतोष का घूट पीते हुये शास्त्री जी ने कहा, 'श्रब तुम 
ठीक राह पर आई । कार्य में सफलता अ्रवश्य मिलेगी । अब्र कष्ट दूर 
हो गया समभो । | 

कहते कहते वे कांता की ओर एक विचित्र भाव से देखने लगे | 
उन्हें संसार में कांता से अधिक प्रिय और कोई वस्तु न थी। कांता ने 
एक बार दृष्टि उठाकर श्ञास्त्री जी की ओर देखा शऔर दष्टि नीची कर 
ली | वह शास्त्री जी के उस अव्यक्त प्रेम को समझती थी । 


ञास्त्री जी धीमी वाणी में कहने लगे, “पं० चक्रधर ने यिवाह केः 
पुत्र एक वचन दिय। था। तुम्हें याद है न कांता । मैं बात जरा कमत 
भूला करता हूं । याद आया ?? 

कुछ सोचकर कांता ने कहा, 'याद तो है, किन्‍्त इस समय उससे 
क्या काम निकल सकता है ? मैं तो एक प्रकार से बाजी हार ही चुकी 
हूं । अब क्‍या हो सकता है ? अरब कुछ नहीं हो सकता । 

कांता किर परिधि से बाहर जाने लगी । शास्त्री ने हढता के स्वर 


में कहा, 'सब कुछ हो सकता है। मैं जो मौजूद हूँ उस बात का साक्षी 
यदि चतक्रधर ने तुम्हारी बात पूरी न की तो फिर । 
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'तो फिर ? यही तो प्रश्न है| कांता ने घीरे से कहा । 

स्फुट-स्वर में शास्त्री जी ने कहा, तो फिर चक्रधर चक्रधर न 
रहेगा कांता । शास्त्री को साधारण व्यवित न समझ लेना । मैं उसका 
अनिष्ट भी कर सकता हूँ । 

कांता कुछ समझ न पा रही थी । बोली, 'तो फिर मुझे आदेश 
दीजिए कि क्‍या करू ?' 

शास्त्री कहने लगा, “तुम श्राज ही चक्रधर से सारी सम्पत्ति राजेन्द्र 
के लिए मांग लो । मैं जानता हूं कि राजीव इस विषय को लेकर भगड़ा 
खड़ा कर देगा। घर के सारे प्राणियों को अपनी ओर मिला लेगा। 
फिर--फिर-- 

कांता कह पड़ी, यहीं आप भूल रहे हैं शास्त्री जी। राजीव पिता 
की बात नहीं टाल मकता । आप निर्श्चित रहें-- 

शास्त्री जी ने बीच ही में कहा, 'तुम नादान हो कांता । शास्त्री को 
समभाने का प्रयत्न न करो / अवसर चुकी डोमिनी गाव ताल बेताल ४ 
मैंने अपना सारा जीवन तुम्हें बनाने में लगा दिया है । 

कांता भली भांति कुछ समझ न सकने के कारण बोली, “किन्तु 
मैं करू क्या ? 

ग्रपनी बात को अधिक स्पष्ट करता हुआ शास्त्री बोला, 'तुम आज 
ही पति से रूठकर बैठ जाभ्रो । जब वे तुमसे मिलें तो तुम कहना कि 
आपने विवाह के पूर्व मुझे वचन दिया था कि संतान उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ तुम जो भी कहोगी करू गा, जो भी मांगोगी में दू गा । आज मैं 
कुछ मांगना चाहती हूँ । श्लौर जब वे अपने वचन को निभाने के लिए 
तैयार हो जायें तो तुम यह मांगता कि राजीव के स्थान पर राजेन्द्र को 
सारी सम्पत्ति भिले। 


सूखे मुह से कांता ने कहा, 'ठीक है।' 
शास्त्रीजी बड़ी ही गंभीर वाणी में बोले, 'यही नहीं इसके अभ्रति-- 


0४! 
“रिक्त तुम दूसरी बात यह कहोगी कि राजीव इसी समय घर छोड़ कर 
चला जाय ओर कभी इस घर में कदम न रखे । 

काता कांप कर बोली, “यह कैसे हो सकता है ? मैं श्रपनी जिह्ठा 
से यह कंसे कह सकूंगी ? वे भी यह कैसे कर सकेंगे ? नहीं, यह 
'असम्भव है ।' ! 22 | 

शास्त्री फिर स्फुट वाणी में बोला, 'सब कुछ सम्भव होकर रहेगा। 
'तुम नहीं जानतीं कि राजेन्द्र कितना भोला नवयुवक है। यदि वह 
“राजीव के साथ रहेगा तो फिर जीवन-भर शझ्रपने पैरों पर न खड़ा हो 
सकेगा । यह तो करना ही पड़ेगा।' 

काँता नीचा सिर किये बैठी रही । 

शास्त्री बोला, 'तुम नहीं जानतीं कांता कि मैंने जीवन में कितना 
_ बड़ा त्याग किया है। मैं तुम्हें प्यार करता था किन्‍नु प्यार का सबसे 
जड़ा मूल्य त्याग है| मैंने तुम्हारे लिये--प्रपने प्यार के लिए--जीवन- 
भर सन्‍्यास-प्राश्षम ग्रहण किया है। हम परस्पर एक-दूसरे को प्यार 
करके परम पुनीत हैं । मैंने अ्रपनी अतृप्तियों पर अ्रधिक्ार रक्‍्खा है । 
तुम्हें बनाने के लिए अ्रपने को मिटा दिया है। तो क्‍या अरब तुम्हें अंध- 
कार में छोड़कर मेरी तुष्ठि हो सकेगी ? मैं श्रपना कार्य पूरा करके 
-सदा के जिये कहीं चला जाऊँगा। मेरे प्यार की यही तुष्टि होगी ।॥' 

कांता के नेत्र सजल थे। वह बोली, 'झ्राप जो चाहते हैं वह होकर 
'ही रहेगा। मैं अपने हृदय को पाषाणवत्‌ बनाकर इस श्रनुष्ठान को पूरा 
करू गी । यदि उन्होंने मेरी बात न मानी तो मैं अषने प्राण दे दृगी, 
“किन्तु पीछे न हृट्ट गी । श्राप मेरा विश्वास करें । 

शास्त्रीजी के चेहरे पर मुसकान दौड़ गई थी । वे बोले, श्र मैं 
असन्‍्त हुआ कांता। सुके विश्वास हो गया कि तुम्हें पूर्ण सफलता 
अमलेगी । श्रब मैं चला ।' 
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चार 


चक्वर वकीलों के साथ व्यस्त थे। बे कल ही कांता को साथ 
लेकर तठीर्थ-यात्रा के लिए रवाना हो जाना चाहते थे। उन्होंने वकील 
न्‍को अपना दृष्टिकोण समभाते हुये कहा, “कल इसकी रजिस्ट्री हो जानी 
चाहिए । कल का दिन भी इस काय॑ के लिए शुभ है।' 

बकील ने चश्मा उतारते हुए कहा, “आपका यह कार्य, बड़ा सुन्दर 
रहा । राजीव तो सर्व श्रिय पत्र है झ्रापका । उसके हाथ में सम्पत्ति तो 
सुरक्षित रहेगी ही साथ ही साथ घर के लोग भो सुखी होंगे। मैं इस 
न्‍्कार्य को कल ही पूरा कर दू गा। झ्राप निश्चित रह ! 

प्रसन्‍नदा से गदगद होते हुए चक्रधर ने कहा, “राजीव मेरा प्राण 
है । में कभी-कभी यह सोचने लगता हें कि उसे छोड़ कर मैं तीर्थ-यात्रा 
नकसे कर सकू गा ।' 

वकील कुछ और कहना चाहते थे किन्तु तभी दासी ने आकर कहा, 
“जल्दी चलिये मालिक । छोटी बहजी की हालत एकाएक खराब हो 
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गई है । चलिये, जल्दी करिये ।' 

चक्रधर भड़भड़ाकर उठ खड़े हुये । वकील साहब ने कहा, आफ 
अविलंब जाकर देखें कि बहजी को क्या कष्ट है। मैं ग्रपना काम! 
देखता हूँ ।! 

चक्रधर कांता के कक्ष में पहुंचे, किन्तु-- 

कक्ष में मातम-सा छाया हुआ था । मलिन वस्त्र और ग्रस्त-व्यस्ता- 
वस्था में कांता एक सोफे पर पड़ी हुई थी । केश छिटके हुए धरती तक 
लटक रहे थे। कुछ विचित्र-सा वातावरण था कमरे का । नौकर तथा 
नोकरानियाँ कमरे के ग्रन्दर-बा हर चुप खड़े हुए काना-फूसी कर रहे थे + 

चक्रधर स्तब्ध खड़े रह गये । उन्होंने साहस करके निकट खड़ी 
हुई नोकरानी कु ठा से धीरे से पूछा, 'क्या हुआ बहजी को ?' 

तभी क्रोध से दांत काटती हुई कांता ने स्फुट-स्वर में कहा, क्या 
यहाँ आ्राकर मुझसे पूछने में कुछ डर लगता है झ्रापको ?' 

कह कर वह कुछ विचित्र प्रकार से मुस्करा दी । चक्रवर ने कभी 
जीवन में किसी नारी का इतना विक्ृत, भयंकर और डरावना रूप नः 
देखा था । 

वे चुपचाप कांता के पास जाकर बैठ गये । 

कांता उसी प्रकार विकृत स्वर में बोली, 'कहिए अवस्थी जी 
महाराज, आपको जायदाद-सम्बन्धी सब लिखा-पड़ी समाप्त हो गईन ?' 

चक्रधर कुछ चोंके से किन्तु धीरे से बोले, शायद कल तक सबः 
समाप्त हो जाय । किन्तु--.. 

बीच हो में कांता बोल पड़ी, “किन्तु भ्रव वह कभी समाप्त न हो 
सकेगी । सब समझ गये न आप ?' द 

कहते-कहते उसने एक विचित्र प्रकार की दृष्टि से पति की ओर 
देखा । द 


र्‌रे 


चक्रवर के मुह से धीरे से निकला, 'यह क्या कह रही हो कांता ? 
तुम्हीं ने तो--' 

गला सा फाड़ते हुए कांता ने कहा, “तो फिर साफ ही सुन लीजिये 
पंडित जी । यह सब कुछ अब न हो सकेगा | विवाह के पहिले दिये हुये 
वचन आपको याद हैं न ? 

दुढ़ता के स्वर में चक्रधर ने कहा, याद है, सब याद है। मैं अपने 
बचनों से प्राण रहते कभी नहीं फिर सकता । बोलो तुम क्‍या चाहती 
हो? 

कांता पति के चेहरे पर नेत्र गढ़ा कर देखने लगी । चक्रधर कहने 
लगे, 'मुभे तुम प्रिय हो और अपने कहे हुये वचन भी । श्राज में अपने 
वचनों को पूरा करू गा | बोलो, 'क्या चाहती हो तुम कांता ? 

कांता बोली, और यदि झ्ापने अपना वचन न पूरा किया तो ?' 

चक्रधर हृढ़ता के स्वर में बोले, "ऐसा कभी नहीं हो सकता तुम 
जो चाहो वह मुभसे मांग सकती हो ।' 

कांता कहने लगी, “और मेरा भी प्रण साक-साफ सुन लीजिए । 
मैंने जो कुछ माँगा और यदि आपने उसे न दिया तो निश्चित रूप से 
समझ लीजिये कि मैं अपने प्राण दे द्गी । फाँसी लगाकर मर जाऊगी ।” 

स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए चक्रधर ने धीरे से कहा, 
“इतनी उत्तेजित मत हो कांता | तुम जो कहोगी वही होगा । जो 
मांगोगी वही मिलेगा । 

कांता उठकर खड़ी हो गई और बोली, “मैं केवल दो ही बातें 
चाहती हूँ ।' 


“वे क्‍या ?” किचित मुस्करा कर चक्रधर ने कहा । 


कांता बोली, आपके पास जो कुछ भी है--जमीन-जायदाद, घन- 
सम्पत्ति, रुपयया-पंसा--वह सब मेरे पुत्र राजेन्द्र के नाम ही आपको 


र्‌ढ 
लिखकर देना पड़ेगा । इसकी लिखा-पढ़ी आज ही राजेन्द्र के नाम हो 


जाना चाहिए।' 
चक़धर मानो श्राकाश से गिरे । भ्राशचय में भरकर बोले, 'कांता यह 


सब मैं क्‍या सुन रहा हूँ मैं ? क्या तुम 

बीच ही में काँता चिल्ला पड़ी, “मैं जो कुछ कह रही हैँ ठीक कह 
रही हें । क्या आप अपना वचन पूरा करेंगे ?! 

चक़धर को तो मानो काठ सा मार गया था। वेइस बात की 
गम्भीरता का अनुमान ही न कर पा रहे थे । 

ओऔर'“' धीरे से उनके मु ह से निकला । 

काँता श्लोंठ चबाती हुई बोली, 'और राजीवलोचन को श्राज ही 
हमारा घर छोड़कर सदा के लिये चला जाना पड़ेगा। श्राज के बाद 
वे फिर कभी इस घर में पर न घर सकंगे । 

चक्रधर को मूर्छा सी श्रा रही थी। काँता कहने लगी, अब बनने 
लगे न ? मैं तो जानती हूँ कि कह कर निभाने वाले कुछ दूसरे ही 
होते हैं ।' 

चक्रधर बेहोश होकर गिर पड़े । बाहर खड़े हुए तौकर-नौकरानियों 
ने उन्हें उठा कर पलंग पर लिटाया। नंदा और चित्रा भी दौड़ कर 


उसी कक्ष में आरा गई । सारी हवेली में दौड़-धृूप मच गई। राजेन्द्र 
बाहर गया हुआ था| श्रन्य तीनों भाई दौड़ कर पिता को देखने झा 


पहुंचे । 
राजीब ने पिता के सिर पर हाथ फेरते हुये कांत से कहा, 'ऐसी क्या 
बात हो गई छोटी मां ? श्रभी थोड़ी देर पहिले तो पिताजी भल्ले-चंगे 


थे?" 


२५ 


काँता कुछ बोली नहीं । राजीव ने फिर कहा, “यदि स्वास्थ्य ठोक 
न हो तो मैं डाक्टर को बुलवाऊं ? आखिर पिताजी को हुआ क्या है ? 

काँता फिर भी चुप रही । चक्रधर को भ्रभी तक होश न आझाया 
था। | े 

राजीव उठ कर खड़े हुये और बगल वाले कक्ष में चले गये । काँता 
घीरे से उठी और उनके पीछे-पीछे उसी कक्ष में चली गई । 


रु 


पांच 


. राजीव ने सरल भाव से मुसकुराकर कहा, 'यह कौन बड़ी बात है 
छोटी मां ? पिताजी का तो बहुत जल्द घबड़ा जाने का स्वभाव सा 
है । सम्पत्ति मेरे पास रही बसे ही राजेन्द्र के पास । तुम क्‍यों चिन्ता 
करती हो ? मैं सब्र ठीक कर दू गा ।! 

काता से लज्जा से गढ़ी जा रही थी किन्तु निलेज्जों की भांति 
मुसकराकर बोलो, “मैं जानती हूँ कि तुम पिता की श्राज्ञा कभी न टाल 
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सकोगे | श्रब तुम जो ठीक समझो वह करो ।' 

राजीव ने खड़े होकर कहा, “मैं श्रभी वकील के यहां जा रहा हूँ 
भाज ही सब लिख-पढ़ कर ठीक करा दूगा। जो कुछ तुम पिताजी से 
चाहती हो वह भ्रवश्य ही पूरा होगा ।! 

कह कर राजीव जाने लगे, किन्तु शीघ्र ही लौट कर फिर कहा, 
“आपको भ्राज्ञानुसार मैं कल ही इस घर को छोड कर चला जाऊंगा | 
आपको किसी प्रकार का कष्ट न होने दू गा ।! 


२७ 


कांता नीचा सिर किये बैठी रही । 
राजीव चले गये । 
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उसी दिन रात्रि में राजीव ने वकील से मिल कर चक्रघर का 
बसोयतंनामा तैयार कर दिया। उसके द्वारा सारी सम्पत्ति राजेन्द्र के 
नाम लिख दी गई थी । किसी श्रन्य भाई को एक धेला भी न दिया 
गया था । 

पं० चक्रधर अवस्थी रात भर बेहोश पड़े रहे । कभी कभी उनके 
मुह से एक 'कराह' सी निकल जाती थी। डाबटरों के प्रयत्न से सवेरे 
उन्हें होश आया । उन्होंने फौरन राजीव को बुला भेजा । 

राजीव तंयार होकर पिता के कक्ष की श्रोर श्रा ही रहा था। 
उसके साथ में वकील थे श्रौर था वसीयतनामा । 

ग्राते ही राजीव ने पिता के सिर पर हाथ फ़रते हुये कहा, “अब 
कंसा जी है श्रापका । 

चक्रधर के नेत्रों से अश्न -धारा वह चली | साँत्वना के स्वर में 
राजीव ने कहा, “इतनी छोटी सो बात के लिये आप इतना अ्रधिक दुखी 
क्यों हैं दादा ? मेरे लिये तो आपका स्वास्थ्य ही सब कुछ है । 


चक़धर चुप रहे । 

राजीव का संकेत पाकर वकील ने वसीयतनामा निकाल कर 
खक़घर की ओर बढ़ा दिया । 

चक़धर ने आँखें फाडकर कहा, 'यह सब बया है राजीव ?* 


राजीव ने धीरे से कहा, 'मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और समभ 
लिया है। झाप किसी प्रकार की चिन्ता न करें, केवल इस पर हस्ताक्षर 
कर दें ।' 


श्८ 


चक्रधर ने कांपते हाथों से वक्तीयतनांमा: लेकर पढ़ा। उसे एकः 
ओर रख कर वे चिन्ता में विमग्न हो गये । 

राजीव ने जेब से कलम निकाल कर पिता के हाथ में थमा दिया 
और वसीयतनामा उनके सामने रखते हुये कहा, 'ग्राप निश्संकोच भाव 
से इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिये। गआ्रापके वचनों की तो लाज 
तो आग | का 

चक्रधर ने क्षण भर सोचा और फिर इस वसीयतनामे पर 
हस्ताक्षर कर दिये । राजीव की सलाह से उस वसीयतनामे पर राजीव, 
नंदा, चित्रा व चंद्रनांथ और निशानाथ ने भी हस्ताक्षर कर दिये । 

राजीव ने वसीयतनामा लिया और रजिस्ट्री के लिये वकील के 
हवाले कर दिया | उस वसीयतनामे की एक प्रतिलिपि उन्होंने काँता 
के चरणों पर ले जाकर रख दी। 

काँता ने लज्जा से सिर भुका लिया । 

बस, श्रब राजीव को घर छोड़ने की तैयारी करनी थी। पुनीता 
को तो साथ जाना निद्िचत था, जब निशानाथ ने यह सब कुछ सुना 
वे क्रोध से उबल पड़ा । 

वह राजीव के पास पहुँच कर बोला, 'यह तुमने क्या किया दादा | 
छोटी माँ कौन होती हैं हमको हमारे श्रधिकार से वंचित करने वाली ?” 

राजीव ने उसे सावधानी से समभाते हुये कहा, 'पह छोटी मां की 
बात नहीं है निशा । यहाँ पर पिताजी के वचन का प्रश्न था। किन्तु 
तुम इतने चिंतित क्यों होः ? राजेद्ध का कितना ग्रच्छा स्वभाव है वह 
तो तुम जानते ही हो । तुम्हें किसी भी प्रकार का कंष्ट न होगा । 

कुछ बिगड़ क़र निशानाथ ने कहा, 'यह खूब कही आपने ? अब 
क्या राजेन्द्र के टुकड़ों पर अपना जीवन-यापन करना पड़ेगा? और 


राजीव ने कहा, 'अ्रब मुझे एक क्षण भर भी इस घर में रहने का 
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श्रधिकार नहीं रह गया. है । मैं तो आज ही जा रहा हें ।' 

क्षण भर रुक कर निश्ानाथ ने दृढ़ता के , स्वर में कहा, “मै तो 
आपके साथ ही रहूंगा दादा । मेरी भी भ्रब इस घर में एक क्षण भर 
गुजर न होगी ।' | 

विस्मय की मुद्रा में राजीव ने कहा, 'तुम कहाँ चलोगे मेरे साथ 
भटकने ? तुम्हें राजेन्द्र के साथ ही रहना चाहिये निशानाथ | इधर 
पिताजी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है । 

निशानाथ ने कहा, “जिस घर में न्याय झौर अन्याय में कोई 
भेद- विमेद नहीं रह गया है उस घर में मैं रह. कर करू गा भी क्‍या ?' 
मेरा आपके ही साथ रहना निश्चित है। मै इस घर में बिना आपकें. 
किसी दशा में भी न रह सकू गां ।! 

राजीव चुप हो गये । 

निशानाथ धीरे से अपने कक्ष की ओर चले गये । 

राजीव, निशानाथ ओर पुनोता ने जाने की तैयारी कर दी । नंदा: 
झोर चित्रा चुप थीं। वे राजीव के स्वभाव को जाननी थीं। पिता के 
वचनों की रक्षा के लिये जो त्याग राजीव ने किया था वह सब पर 
भलीभाँति विदित था | 


एकान्त में अ्रवसर पाकर चित्रा ने नंदा से कहा, 'इस त्याग का 
महत्व तो मेरी समझ में आया नहीं जीजी। यह तो ग्रन्याय के आगे 
सिर भुकाना हुआ । 

कुछ सोच कर नंदा ने कहा, “न्याय और अन्याय की बात राजीव 
खूब समझता है चित्रा | मेरा विश्वास है कि वह जीवन में कोई भी 
कार्य गलत नहीं कर सकता ।' 


चित्रा ने कहा, 'यह तो ठीक है किन्तु क्या यह सब उचित हुआ ?ै 


उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए था ? क्‍या हम दोनों के प्रति उनका 
यह अन्याय नहीं है ?' 


गंभीर वाणी में नंदा ने कहा, न्याय श्रौर शभ्रन्यायः पर विचार 
“करना हमारा कार्य नहीं है। में तो यह नहीं जानती हें कि राजीव ने 
जो भी किया है समझ-सोचकर किया होगा । वे अपने पिता की कोई 
-भी बात टाल नहीं सकते । 

चित्रा चुप हो गई। 

दोपहर को ही राजीव, पुनीता श्रौर निशानाथ के साथ किसी 
“झज्ञात स्थान की ओर चले गये । 

ओऔर--- 

संध्या की ही चक्रधर को राजीव के चले जाने का समाचार 
मिला । 
उनके मुह से पीड़ा के स्वर में निकला आह राजीव"“***!! 
उनके हृदय को गति रुक गई। बे इस संसार को छोड़कर चले 
ये | । 

हवेली में कोलाहल मच गया । 


8 ॥) 
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स्वणंपुर के राजा पं० विद्यासागर धर्मा उन ग्रनोखे शभौर भाग्य- 


जाली व्यक्तियों में से थे जिन पर सरस्वती और लक्षमी दोनों की ही 
समान रूप से कृपा रहती है। राजा विद्यासागर के अधिकार में कितना 
घन, कितना वभव तथा कितनी शक्ति है इसका अनुमान लगा सकना 
कठिन ही नहीं भ्रसम्भव था । मरि-मुक्ताओं से खजाने भरे पड़े हुये 
थे। स्वर्ण की कोई कदर राजा साहब के यहाँ न थी। राजा विद्या- 
सागर स्बरणां के बतंनों में भोजन करते थे, और वे बतंन भोजन के बाद 
ही निर्धनों में बाँट दिये जाते थे । 

राजा विद्यासागर स्वयं धुरंधर पंडित थे। ऐसी कोई विद्या न थी 
जिसका उन्हें ज्ञान न हो । शास्त्रार्थ में वे बड़े “वड़े शास्त्रियों को निरुत्तर 
कर देते थे । नीति और धर्म-प्रथों के वे श्राचायं थे। उनकी राज-सभा 
में प्रकांड पंडित ही टिक सकता था। जब वे दरबार में श्राकर बैठते ये 
बड़े-बड़ों के हृदय दहल उठते थे ? न जाने किस समय उनकी क्‍या आज्ञा 
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हो जाय ? उनकी दववित, वैभव विद्या और दबदब्रे के आगे बड़े-बड़ 
श्रमा नत-मस्तक रहते थे । 

किन्तु उनमें कुछ दोष भी थे। श्रहंकार, क्रोध, मद और ऐद्वर्य ने 
उन्हें उन्मत्त बना दिया था| य्ौवनावस्था पार करने के बाद भी 3नकी 
कामुकता कभी-कभी अतिक्रमण की सीमा पार कर जाती थी। स्त्री 
उनके जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता थी । पृत्र-पौत्रादि के होते हुये भी 
उनकी इस दुश्चरित्रता में किसी प्रकार की कमी न आ सकी थी | जिस 
स्‍त्री पर वे मोहित हो जाते उसे उनके रनिवास में झ्राने से दुनियाँ की 
कोई भी शक्ति रोक न सकती थी । उनकी किसी भी कार्यवाही पर किर्स 
को बोलने या टीका-टिप्पणी करने का भी अ्रधिकार न था । 

विद्यासागर का एक छोटा भाई था और एक छोटी बहित । भा: 
का नाम था रुद्रसागर और बहिन का उवंशी । 

रुद्रसागर का स्वभाव भाई से बहुत कुछ मिलता जुलता था। भा! 
की छत्र-छाया में रहकर पर-पीड़न में उसे आनन्द आता था। रियासः 
की जनता उससे बहुत डरती थी । 

उर्वशी जवान और बाल-विधवा थी । युवती और पूर्ण सुन्दरी होः 
पर भी लोगों की दृष्टि में वह संयमशील थी। कभी-कभी व 
महीनों के लिये निकल जाती थी । 

प्रजा-पीड़न इस रियासत के शासकों का लक्ष्य रहता था। फि 
भी कोई इस अत्याचार के विरुद्ध जवान न खोल सकता था। राज्य : 
विरुद्ध बोलने की किसी को भी आजादी न थी । किसी ने जिह्ठा खोल 
नहीं कि उसका अस्तित्व समाप्त हुझा । 

राजा विद्यासागर का जेष्ठ पुत्र इंद्रसेन अपने पिता के ही अनुरू 
था | उसमें केवल विशेषता यह थी कि वह सचरित्र था। उसकी. रू 
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सुनयना एक पतिक्नता स्त्री थी और इद्रसन उससे प्रेम करता था । 
जे कटे छह क 


एक लम्बी साँस छोड़ते हुये राजीव ने कहा, “यह तो प्रजा-पीड़न 
की एक दर्द भरी कहानी है ।' 

सामने बंठे हुये एक संभ्रान्त से व्यक्ति ने कहा, “आप यहां भ्रभी हाल 
ही में श्राकर बसे है । इस प्रकार के शभ्रत्याचार यहाँ के लिये नये नहीं है 
श्रभी थोड़े दिन हुये इस रियासत के प्रतिष्ठित सेठ सागरमल की जवान 
और सुन्दरी बह को राजा साहब के एक संबंधी ने जबरदस्ती उठवा 
कर अपने घर में डाल लिया | सेठ सागरमल ने दरवार में शिकायत 
की तो उसका घर-बार, धन-सम्पत्ति सभी कुछ लुट लिया गया । गया 
उसे राज-कोष में लमा कर शिया । 

क्रोध से राजीव के नेत्र लाल हो गये | वे बोले, और तुम लोग 
इस श्रत्याचार को आंख बन्द कर के सह लेते हो । 

उस व्यक्ति ने विश्वास लेकर कहा, और फिर उपाय ही क्‍या है? 
हम लोग निशस्त्र और अ्रशवत हैं | इतनी बड़ी शक्ति से कैसे लोहा ले 
पकते हैं ।' 

राजीव ने दुढ़ता के स्वर में कहा, “अन्याय का प्रतिकार होना ही 
ब्राहिये । यह राज्य तो दानवता पर आधारित है। इसका विनाश तो 
ऐीकर ही रहेगा । आखिर सहन-शक्ति की एक सीमा होती है । मुझे 
प्रभी तक आपका परिचय नहीं मिला ।' 

सं श्रान्त व्यक्ति ने किचित मुस्करा कर कहा “मैं राजमहल में ह्दी 
_हता हूँ तथा राजा साहब का रिश्ते में छोटा भाई लगता हूं । मेरा नाम 
यासागर है ।' 

राजीव ने झाइचयं की हृष्टि से दयासागर की ओर देखते हुये कहा 
प्राप राज-परिवार के व्यक्ति होते हुये भी राजा के विरुद्ध क्यों है ? 

दयासागर ने कहा 'में सदाचार, सत्य श्रौर न्याय में विश्वास रखंता 
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हैं । राजमहल अरब पाप-महल हो रहा है । मेरा जी घुट रहा है । में इस 
कैद से छुटकारा पाने का इच्छुक हूँ । श्राप कोई उपाय बतलाइये ।_ 

कुछ सोच कर राजीव ने कहा 'में भी अपने परिवार द्वारा ही प्रती 
डित एक प्राणी हूँ | मेंने घर त्याग कर कतंव्य की रक्षा की है । यह 
आकर में शाँतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जन-कष्ट सुनकर मुझ 
रहा नहीं जाता श्राप ही बतलाइये क्रि मैं इस राज्य की प्रजा के उद्धा 
के लिये क्या कर सकता हूँ ? 

दयासागर ने कहा “आ्राप विद्वान, गुणवान तथा नीतिज्ञ हैं। अर्भ 
आपको थोड़े ही दिन यहाँ निवास करते हुये हैं, किन्तु इतने ही अप 
काल में आपने जो ख्याति यहाँ के निवासियों में प्राप्त कर ली है व; 
मैं स्वयं समझ रहा हूँ ।' 

राजीव कह पड़े 'पाप की नाव ड्ब कर ही रहती है दयासागर जी 
राजा के पाप ही उसे ले ड्बेंगे। मैं तो अन्याय का सदा ही खुल क 
विरोध करूँगा । तड़पती मानवता को दानवता से त्राण मिलकर रहेग 
ऐसा मेरा विश्वास है ।' 

गद्गद होकर दयासागर ने कहा 'तो श्रब आप मुभको अपनी हूं 
शरणा में समभिये । मैं जो कुछ आपकी सहायता कर सकूगा करू गा । 

अत्यन्त गंभीर होकर राजीव ने कहा 'जिस राजा के राज्य में प्रज 
दुखी रहती है वह बध करने योग्य होता है ! यदि ऐसे राजा से त्रार/ 
पाना है तो प्रजा को संगठित होना पड़ेगा ।' 

दयासागर ने कहा, किन्तु मुझे श्राप और आपके परिवार की बड़ 
चिन्ता है | यह मूर्ख, भ्रन्यायी और पापी राजा श्रापको सब प्रकार से हा 
पहुंचाने की चेष्टा करेगा । आपको उससे सतर्क रहना होगा ।' 

हँस कर राजीव ने कहा "मेरे लिये आप चिन्ता न कीजिये दयासाग 
जी । मैं स्वयं श्रपनी रक्षा कर लूगा। मैं आज से ही यहाँ की प्रजा 
संगठन का बीड़ा उठाता हूँ । मैं इस मूर्ख राजा से नहीं डरता । 
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किन्तु दयासागर जानता था कि राजा कितना बड़ा गअत्याचारी है ४ 
वे चुप रहे । 

राजीव ने कहा, सम्मिलित शक्ति से क्या नहीं हो सकता ॥ इस 

के अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुँच चुके हैं। इसका विताक्क 
ग्रवश्यम्भावी हैं ।' 

थोड़ी देर में दयासागर चले गये । 

राजा विद्यासागर के सम्बन्ध में बात करते हये एक दिन निशानाथ 
नै कहा, श्राप स्वयं विद्वान हैं दादा, मेरा विचार है कि इस ग्त्याचारी: 
राजा के राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है। हम लोगों को कहीं 
प्रौर चलकर रहना चाहिये ।' 

राजीव ने गम्भीर वाणी में कहा “अन्याय का प्रतिकार होना 
बाहिये निशानाथ । हमने अपने जीवन का लक्ष्य जब जन-कल्याण ही' 
ना लिया है तो फिर इस राजा से डरना क्या ? हमसे टकरा कर वह 
पनी ही हानि करेगा । 

निशानाथ ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं दादा, किन्तु जान-बूझ 
२. 

राजीव हढ़ता के स्वर में बोल उठे, 'यह कायरता है निशानाथ ॥ 
हाँ के लोगों ने हमको प्रश्नर दिया है। हमारा आदर किया है। अब 
नहें कसे छोड़ सकते हैं।' 

निशानाथ चुप हो गये । राजीव कहते गये, 'प्रजा के संगठन से राज- 
य' भ्रत्याचार सदा से टकरा कर चूर-चूर होते आये हैं। इस अत्या- 
री राजा के भ्रत्याचार से आ्राज सारी प्रजा पीड़ित है। हम को प्रजा 
| साथ देना चाहिये । रह गया हमारी रोटी का श्रश्न, सो हम घरती 
| सेवा करके ही प्राप्त कर लेंगे। इस कार्य में भी यहाँ के लोगों ने 
गरी. कितनी सहायता की है। फल-फूल से हमारा यह छोटा सा 
बन कसा लहलहा उठा है। धरती हमको क्‍या नहीं दे सकती ? हम; 


कद 


अनाज का उत्पादन करेंगे | हमारा यह उपवन हमको फल-फूल देगा 
हमको जीवन में किसी बात की कमी न रहेगी । 

निशानाथ भाई के मुह की ओर देखते रह गये राजीव ने फिः 
कहा, 'हपारा जीवन स्वच्छ, सरल और सीधा-सादा होना चाहिये | ज॑ 
झपनी मर्यादा पर स्थिर रहता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता 
ज्याय के लिये लड़ने वाले की सदा विजय होती है। 

निशानाथ ने कहा, 'झ्राप ठीक कहते हैं दादा । मैं तो एक आज्ञा! 
कारी सेवक की भाँति सदा आपका अनुकरण और अनुसरण करू गा । 

बातें यहीं समाप्त हो गई। संध्या का समय था। निशाना 
-टहलते हुये नदी-तट की ओर चल दिये । 

बसंत-ऋतु के स्वागर्ता्थ प्रकृति सर्वा ग रूप से सजी -बजी थिर 
“रही थी । प्रत्येक वृक्ष पर कलियाँ मंद-मुस्कान से सौरभ छिड़क र। 
थीं। मलियानिल मन में मस्ती जगा रहा था। वन की विलासमः 
वायु हृदय में निराला सा स्पंदन उत्पन्न करके वातावरण को धन्य बः 
रही थी | स्थान की नीरवता एक विचित्रता का श्राभास दे रही थी । 

निशानाथ नदी की झोर बढ़ते चले गये। श्राज उनका मन ः 
सुखद वातावरण में नदी की लोल लहरों से कुछ देर खेलवा चाहता थ 
वे नदी-तट पर पड़े हुए एक शिला-खंड़ पर जाकर बंठ गए । 

नदी की लहरों में भी आज एक विचित्र प्रकार की मादकता थी 

म्ुटपुटापन बढ़ता जा रहा था । तभी निशानाथ ने देखा कि 
सुन्दर रमणी धीरे-धीरे पग घरती हुई नदी को झोर चली झा रही 
उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो सुन्दरी की यौवन-शुगन्धि से सारा वातावः 
हक उठा हो | 

सुन्दरी निकट श्राती गई | निशानाथ चुपचाप बंठा उसकी रूप-स्‌ 
का पान कर रहा था । एक सुन्दर नवयुवक को यों ही भ्रनमयवस्क + 
से बैठा देखकर वह ठिठकी । द 
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दोनों ने एक दूसरे को अ्रपरिचित भाव से देखा 

न जाने क्यों सुन्दरी के होठों पर हलकी-सी मुस्कान दौड़ गई। 
निशानाथ भी अपने को न रोक सका । 

आप कौन ? वीणा-विनिदित स्वर में सन्दरी कछ नेप्नों को चढा 
कर बोली । 

निशानाथ एक टक्क उसके मुह की ओर देखता रह गया। 

पास ही में एक छोटा सा शिला-खंड था । सुन्दरी दोनों हथेलियों 
ध्पर ठोढ़ी रख कर धीरे से बैठ गई। क्‍ 

निशानाथ उठ कर खड़ा हो गया । 

अब सुन्दरी भी खड़ी हो गई थी। वह धीरे से बोली, आप 
परदेशी हैं ?' 
हाँ निशानाथ के मुह से निकला । 
छः कहकर सुन्दरी चुप हो गई । 
और झाप ?” निश्ञानाथ के म"ह से निकला |! 
सुन्दरी मुस्करा उठी । बोली, “मैं इसी रियासत की रहने वाली 
आप यहाँ कहां रहते हैं ?' 
निशानाथ ने पता बता दिया। 


सुन्दरी कहने लगी, “श्राप सज्जन प्रतीत होते हैं । सुन्दर भी है। 
क्या आप मेरी मित्रता पसन्द करंगे ?' 


एक नवयुवक ओर एक नवयुवती की मित्रता ? क्‍या यह संभव है ?! 
निशानाथ के मुह से निकल गया । 

सुन्दरी खिलखिलाकर हँस पड़ी । 

निशानाथ श्राब्चयं के साथ उसके मुह की श्रोर देखने लगा। 


पुन्दरो कहने लगी, “प्राप भी खूब हैं। क्या भ्रापको मेरी मित्रता 
र विश्वास नहीं है ?! 


शैद 

निशानाथ बोला, “विश्वासक्धों नहीं है. किन्तु''*'*" किन्तु मेरे साक 
मेरे बड़े भाई हैं, भाभी हैं । हे 6055) / 

बीच ही में सुन्दरदी बोल उठी, 'तो क्या मुभसे मित्रता करने के 
लिये आपको मग्रपने भाई से पूछना पड़गा ?' 

'हाँ, मैं बिना उनकी आज्ञा के कोई कार्य नहीं करता । निशानाक 
ने उत्तर दिया । द 

प्रोह, यह बात है ।” कह कर सुन्दरी चुप हो गई । 

थोड़ी देर जप रह कर निशानाथ बोला आप यदि-- 

'हाँ-हाँ, श्राप लोग भले ग्रादमी प्रतीत होते हैं । मैं श्रापके भाई से 
अवश्य ही मिल्रृगी । सुन्दरी ने हढता के स्वर में कहा । 

निशानाथ चुपचाप खड़ा रहा । ः 

सुन्दरी बोली, 'तो फिर चलिए । अधिक दूर तो नहीं है ५ 

क्या अभी ? निशानाथ ने पूछा । 

'हाँ-हाँ' कह कर सुन्दरी आगे बढ़ने को उद्यत हुई। 

निशानाथ पीछे-पीछे चला | मार में सुन्दरी ने कहा, ' देखिए, 
कितनी मस्ती है श्राज के वातावरण में ? विभिन्‍न प्रकार के एष्प तथा 
उनकी समस्वित सुरभि शरीर में विलासमयी प्रकृतियों को दोलावमान 
कर रही हैं। है न ? आप क्या अनुभव करते हैं ! 


निशानाथ भी मस्ती में डोल रहा था | बोला, “ठीक कह रही है 
आप ? 

युवती उसके बहुत ही निकट श्राकर बोली, आपके ऊपर इस ऋतु 
और वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ? आप इतना चुप ब्ों हैं । 

निशानाथ जैसे निद्रा से जागे हों । बोले, नहीं तो '' मैं" * 

सुन्दरी खिलखिलाकर हँस पड़ी । बोली, “आप कुछ श्रतुभव-हीन 
से प्रतीत होते हैं । क्या इस समय, इस वातावरण में, इस मस्ती में मे री 
कोई आवश्यकता नहीं समभते ।' द 
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. ग्रब तिश्ञानाय संभल चुके ये । बोले, “मैं विषय-वासना, नारी और 
ऐश्वर्य से दूर ही रहता हूँ । आप क्षमा करें, मैं इस विषय में नितान्त 
अल्हड हूँ।' 

मन को निराशा मन ही में दबा कर सुन्दरी बोली, “और आपके' 
भाई ?' द 

निशावाथ बोल उठे, 'हाँ-हाँ, श्राप चल कर उनसे बात करें। 
वे" 'वे-! 

सुन्दरी फिर खिलखिलाकर हँस पडी। निशानाथ उसकी ओर 
गौर से देखने लगे । विचित्र स्त्री है? स्त्री हैया अप्सरा ? इतनी 
सुन्दर, इतनी निस्संक्रोच ? ग्राखिर इसका ग्रभिप्राय क्या है; 2 

सुन्दरी कहने लगी, आप जैसे वेलौस और श्रनुभव-हीन युवक ही' 
मुझे बड़े पसन्द आते हैं। आपसे एक पुरुषोचित सौंदर्य है ।' 

कहते-कहते उसने निशानाथ का धीरे से हाथ पकड॒ लिया । अपना 
हाथ धीरे से छूडाते हुए निशानाथ ने कहा, 'मुझ्के क्षमा करें आप । 
आप मेरे विषय में जो कछ सोच रही हैं वह मैं नहीं हें । प्राप नारी-कुल' 
में श्रेष्ठ हैं। मैं ग्रापका सम्मान करता हे । 

सुन्दरी भ्रब चुप रही | कदाचित यह उसके सौंदर्य का ग्रपमान था। 

अब निशानाथ का घर निकट आरा गया था। राजीव बाहर ही' 
टहल रहे थे। निशानाथ को एक सुन्दर युवती के साथ आते देखकर 
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । 

राजीव को निशानाथ से भी अधिक आकर्षक पाकर सुन्दरी बड़ी 
प्रसन्‍न हुई । उसने शीघ्र ही राजीव के निकट जाकर प्रणाम किया । 

युवती ने क्षण भर बाद ही कहा, 'आप वीर हैं, सुन्दर हैं, नवयुवक 
हैं। मैं श्रापको बहुत पसंद करती हूँ ।' 

राजीव ने किचित आ्राइ्चयं में कहा, 'आ्राप ?” 'आप क्‍या चाहती हैं, 
मुझसे ? आप कोौत हैं ?' 


है 


मुसकराकर युवती ने कहा, "मैं स्त्री हैँ, युवती हूँ, सुन्दरी हूँ। 
ग्रपके निकट आना चाहती हूँ ।' द 

राजीव ने कहा, “आप युवती हैं, यह बड़े हब की बात है श्रोर 
भ्राप सुन्दरी हैं यह देख कर मैं धन्य हुआ । आपका अभिप्राय क्‍या है ? 

सुन्दरी राजीव के अत्यन्त निकट श्राकर बोली, "मैं श्रापसते विवाह 
केरना चाहती हैं । मैं श्राप पर मुग्ध हूँ।' 

जीव को कुछ हँसी आ गई । वे बोले, आप कोन हैं ? मैं तो 

भ्रापको जानता नहीं । श्राप पहिले श्रपना परिचय तो दें ।' 

निशानाथ को यह बात युनकर कुछ क्रोध झा चला था। बाहर 
को आहट सुनकर पुनीता भी वहाँ ञ्रा गई थी । 

अपने समान ही दूसरी सुन्दरी को दोनों भाइयों के बीच में मौजूद 
देख युवती कुछ खिसिया-सी गई थी । राजीव से किचित रोष के साथ 
बोली, 'सारा संसार मुझे जानता है। मेरी कृपा का भिक्षुक है। आप 
मुझे नहीं जानते ? में महाराजाधिराज विद्यासागर शर्मा की छोटी 
बहिन तथा इस स्वरणांपुर राज्य की राजकुमारी उवंशी हूँ। 

राजीव और निशानाथ गौर से उसके मुंह की ओर देखने लगे। 

उर्वशी कहने लगी, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम लोग मुझे 
पसन्द था गये हो ।' 

कुछ मुस्कराकर राजीव ने कहा, “किन्तु मैं तो एक विवाहित पुरुष 
हेँ राजकुमारी जी । मेरी स्त्री (पुनीता की ओर संकेत करके) मेरे 
साथ है । मैं यदि विवाहित न होता तो आपके प्रस्ताव पर विचार कर 
संकता था । 

युवती ने निराश होकर निशानाथ की ओर देखा। राजा विद्या- 
सागर की बहिन जानकर निश्ञानाथ के हृदय में उसके प्रति एक घ॒णा 
सी उत्पन्न हो गई थी। वे झट बोल उठे, 'मुझे तो क्षमा ही कीजिए 


डे 
देवी जी । मैं तो आपको पसन्द ही नहीं करता । मुझे आप और आपके 
अत्याचारी भाई दोनों से ही घ॒णा है।' द 

उर्वशी की आँखें क्रोध से लाल हो गईं । वह स्वर को किचित 
भयानक बनाती हुईं बोली, 'मूर्खो, अभी तुम मेरी शक्ति को नहीं 
जानते । राजा विद्यासागर से अभी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। तुम्हें 
इस औरत की सुन्दरता पर गव है तो मैं ग्रभी"** 

उबेशी ने कमर से कृपाण निकाल ली प्रोर जल्दी से पुनीता की' 
श्रोर कपटी । पुनीता चीख उठी । 

पलक मारते ही निशानाथ ने उवंशी के ग्राक्र मणक्रारी हाथ को 
कसकर पकड़ लिया। वे चिल्लाकर बोले, 'शंतान कहीं की !! 

श्रोर उन्होंने कृपाण छीन ली । 

उर्वशी दाँत पीसती हुई बोली, 'कच्चा ही चबा जाऊगी । तू मुझे 
समभता ही क्‍या है ?! 

निशानाथ उसके प्रलाप पर मुस्करा दिये। उवबंज्ी क्रोध से पागल 
हो रही थी। वह कृपाण छीनने के लिए निशानाथ के चिपट गई। 
निशानाथ ने उसमें अपूर्व बल अनुभव किया। इस दीना-भपटी में 
उवंशी बुरी तरह घायल हो गईं | उसके हाथ, नाक और कान से रक्त 
बहने लगा | वह अलग खड़ी होकर हाँफने लगी । 

राजीव ने गंभीर वाणी में कहा, 'क्षमा करता राजकुमा री, इसमें 
दोष झ्रापका ही है। हम लोग बिना कारण के ऊक़िप्ती को तंग नहीं 
करत्रे, किन्तु यदि कोई हमको ललकारता है तो वह चाहे काल ही क्‍यों 
न हो, हम उससे लड़ते अवश्य हैं ।' क्‍ 
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दाँत पीसती हुई उवंशी बोली, "तुम्हें शीत्र ही इसका बदला 
मिलेगा । तुम अभी राजा विद्यासागर की शक्ति और स्वभाव को 
जानते नहीं । 

कहकर दाँत किटंकिटाती हुई वायु के से प्रचंड वेग से उर्वशी 
राजमहल की ओर चल दी । 


सात 


प्रूजा-पीड़न के उन्मूलन के लिए राजीव ने निम्न श्री के लोगों 

का संगठन प्रारंभ किया । इस स्वर्णंपुर राज्य में निम्न श्रणी के लोगों 
पर जो रियासत की श्रोर से श्रत्याचार किये जाते थे उन्‍हें देखकर 
बब रता भी लज्जा से नत हो जाती थी । .उन्हे न तो अच्छे कपड़े ही 
'पहिनने का अधिकार था और न अच्छा भोजन करने. का ही। इस 
झपराध पर राज्य की ओर से दंड दिया जाता था । उनके लिए धन 
संचित करना भी एक श्रक्षम्य अपराध था। उनकी स्त्रियों की कोई 
जत न थी । राज्य का प्रत्येक अधिकारी स्वेच्छा से उनका उपभोग 
कंर सकता थां। उन्हें दंड देने के प्रकार भी बड़े ही अमानुषिक थे । 
जरा से अभ्रपराध पर उन्हे दिन-दिन भर के लिए उल्टा लटका दिया 
जांता था। श्राज्ञा-उलंघन के अपराध में उन्हें कोड़ों की मार से बुरी 
तरह घायल कर दिया जांता था। इस पर भी उन्हें अ्रंपंनी जुबान 
खोलने की आजादी न थीं। इवेत कपड़े पहिनने के अपरांध में उन्हें 
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कारागार में डाल दिया जाता था। कारागार की यातनाओं से के 
अ्रधमरे होकर बाहर निकलते थे | इस पर भी उन्हे अपनी कमाई के 
तीन-चौथाई भाग को कर-स्वरूप राजा को दे देना पड़ता था । 

ये अत्याचार दिन प्रति दिन बढ़ते ही चले जा रहे थे। बात की 
बात पर या श्रत्यन्त साधारण अपराध पर अपराधी को कीड़े की भांति 
मसल दिया जाता था । 

दोपहर का समय था और लू-लपट के दिन थे । एक गरीब चरवाहा 
एक गली में पड़ा सो रहा था। दुर्भाग्यवश एक राज-कर्मंचारी उधर 
से निकला । चरवाहे ने भ्रपने वदन को सिकोड़ कर रास्ता दे दिया। 
इस पर वह कर्मचारी बोला, 'नीच. तूने मुझे छू क्यों लिया ?' 

वह गिड़गिड़ाकर बोली, 'नहीं सरकार, मैं तो आपसे बहुत दूर था ।! 

कमंचारी चिल्ला कर बोला, 'तू भूठ बोलता है। तूने मूक अवश्य 
ही छू लिया है ।! 

चरवाहे की धृत्यु सिर पर नाचती दिखलाई दी । वह धरती पर 
साष्टांग दंडवत्‌ करता हुआ वोला, “अन्नदाता, यदि अपराध हुआ हो 
क्षमा कर 

कमंचारी मुंह बना कर चला गया। संकड़ों लोगों ने अपनी श्रांक 
से इस ज्यादती को देखा किन्तु किसी का साहस बोलने का न हुआ । 

थोड़ी देर में राज कमंचारी पुलिस लेकर झा पहुँचा । चरवाहे को 
जीवित ही घरती में गाड़ देने की आज्ञा हुई । लोग भय से काँप गये । 

किन्तु श्रत्याचार की भी सीमा होती है। लोग प्रतिकार के लिये 
तैयार होने लगे । किन्तु नेतृत्व कौन करे ? कुछ लोग छिपकर महाराज 
के छोटे भाई दयासागर के पास मद्मावरे के लिये पहुंचे । क्‍ 

सारी कथा सुन॑ कर दयासागर का हृदय द्रवित हो उठा, और 
यह चरवाहा* 8७०००००ॉ 

एक प्रत्तिनिषि ने कहा, 'उसे पुलिस पकड़कर ले गई है। कज 


डेप 


दोपहर को उसे सावंजनिक रूप से धरतो में गाड देने की श्राज्ञा हुई है ।' 

दयासागर ने कहा, “किन्तु हो क्या सकता है। तम लोगों के पास 
संगठित शक्ति कहाँ है ?” 

वे लोग बोले, 'इस बार हम सब मर-मिटने को तैयार हैं। आप: 
हमारे यदि पथ-प्रदर्शन बनें तो***** ; 

दोनों कानों पर हाथ रखते हुए दयासागर ने कहा, 'ना-बाबा, माई 
से लोहा लेने की शक्ति मेरे पास नहीं है। वह पापी ओर अत्याचारी 
होते हुए भी शक्तिशाली है ।' 

प्रतिनिधियों का अ्रगुआ इस समय बड़ी उत्तेजना में था। बोला,- 
किन्तु इस बार हम लोग प्रारा देने के लिए तुल गये हैं। हमारे पास 
दस हजार व्यवितयों का बल है । किन्तु हम मूढ़ हैं, हमारे नेतृत्व के 
लिए एक सामर्थशाली व्यक्ति की ग्रावश्यकता है 

कुछ सोचकर दयासागर ने कहा, 'राज्य के उत्तर की ओर कुद्ध 
दिनों से दो जवान भाई अपनी स्त्री के साथ प्राकर रहने लगे हैं। वीर, 
धरंवान और अनाथ-हिरत॑षी हैं । वे यहाँ के प्रजा-पोडित से दुखी भी 
हैं । यदि तुम लोग उनसे मिल कर अपनी विपत्ति कथा सुनाओ तो***” 

भ्रगुश्रा, जिसका नाम हरिदास था, बोल उठा, ' किन्तु उनसे हमारा 
किसी प्रकार का परिचय जो नहीं है ।' 


दयासागर ने कहा, 'परिच्य की क्‍या आवश्यकता है ? तुम मेरा 
नाम लेकर उनसे बात कर सकते हो ।' 

वे लोग कुछ संकोच में पड़ गये । 

दयासागर कहने लगे, 'उनसे अधिक उपयुक्त मार्म-प्रदर्शन तुम्हे 
मिल ही नहीं सकता । तुम अ्रभी जाकर उनसे भेंट करो | देर करने, से. 
फिर उस चरवाहे के प्राण न बच सकंगे । 

बे लोग चले गये । 

उनके जाने के पश्चात्‌ दयासागर के सुह से निकला, “इस ग्रत्या-- 
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चार का भी कोई टिकाना है ? मानव को पशु श्रौर कीड़े से भी भ्रधिक 
नगण्य समझा जाता है । हे प्रभो रक्षा करना । इस राज्य का विनाश 
आवश्यक हो उठा है । 


2५ ५ /९ 


. राजीव का मुह क्रोषर से तमतमा उठा था । वे बोले, “भ्रन्याय का 
सहन कायरता है। मैं तो श्रब ञ्राप लोगों का मित्र हें और जो मित्र के 
दुःख से दुखी नहीं होता, वह निश्चित रूप से नरक का अ्रधिकारी होता 
है। मैं श्राप लोगों की सेवा के लिए प्रस्तुत हूं ।' 

हरिदास ने कहा, “किन्तु हम लोग इस समय क्या करें ? देर करने 
से व्यर्थ में निरपराध चरवाहे के प्राण चले जाएंगे ।! 

. कुछ सोचकर राजीव ने कहा, “बहुत सोच-समभकर श्रागे कदम 
“बढ़ाना चाहिये । झागे बढ़कर पीछे हटना दुष्परिणाम-सूलक है। यह 
समझ लो कि तुम लोग एक बहुत बड़ी शक्ति से टक्कर लेने जां रहे 
हो । इसमें धन और जन की अपार क्षति होगी न जाने कितनों को 
'प्राग से हाथ धोने पड़गे । ग्रत्याचार और दमन से पीस दिये जाओ्रोगे । 

. हरिदास ने कहा, 'अत्याचार और दमन की चक्‍की में तो हम पिस 
'रहे ही हैं। इससे अधिक बुरी दशा और हमारी हो ही क्या सकती है । 

गंभीर वाणी में राजीव ने कहा, अपने छूटकारे और स्वतन्त्रता 
'के लिए तुम्हे सब कुछ गंवाना पड़ेगा । 


. एक बोल उठा, “हम प्रस्तुत हैं । 
दूसरा बोला, “किन्तु इसका परिणाम क्‍या होगा ? क्‍या इस श्रत्या- 
चार का अ्रन्त हो जायगा ?' 
दृढ़ वाणी में राजीव ने कहा, “निश्चय ही । अन्त में न्याय श्रौर 
सत्य. की व्रिजय तो होती ही है। पाप का दुर्ग कब तक खड़ा रहेगा । 


४3 
संगठन में ही शक्ति होती है । यदि तुम संगठित रूप से खड़े हो सके, 
यदि तुम सत्य को श्रपना लक्ष्य बना सके भौर यदि पुनीत भावनाम्रों को 
लेकर तुमने संत्र्ष किया तो यह भत्याचारी राज टुकड़े-टुकड़े होकर 
'नष्ट हो जायगा ।' 

सभी के मंह से निकल पड़ा, 'आप ठीक कह रहे हैं ।' 

हरिदास ने कहा, 'हम अश्रपढ़ भ्ौर मूढ़ हैं। हमारी गणना कभी 
मनुष्यों में नहीं की गई । हम चाहते हैं कि श्राप हमारा नेतृत्व क्रे । 
हम आपके संकेत पर अपने प्राणों का बलिदान करगे । हम आपके 
नेत॒त्व ही में यह संघर्ष करना चाहते हैं । 

राजीव मौन रहे । 

दूसरे नेता सुकंठ ने कहा, 'प्राप हमको अ्पनाॉइये । हमारा उद्धार 
कौजिए । हम प्रतिज्ञा कपते है कि हम जीवन-भर आपके संकेत पर 
प्राण देने को प्रस्तुत रहेगे | 

कुछ सोचकर राजीव ने कहा, "मैं प्रस्तुत हें । यदि अन्याय के विरुद्ध 
लड़ना पड़े, तो मैं भ्रकेले ही लड़ने को तंयार हें ।' । 

हाथ जोड़ कर हरिदास ने कहा, 'तो फिर हमको क्‍या करना होगा ! 
चरवाहे के प्राणा बचाने के लिए क्या उपाय होगा टः 

राजीव ने कहा, “उसके प्राण-दंड के लिये क्या समय तिरचत किया 
गया है ? 

हरिदास ने कहा, 'कल दोपहर को ठीक बारह बजे । 

राजीव ने कहा, “ उस समय अपने हजारों साथियों के साथ तुम 
लोग वहाँ पहले से ही एकत्र हो जाओ्रोगे । अ्रपने भाषणों द्वारा जनता 
को खूब उत्तेजित करना होगा । तुम लोग अ्रधिकारियों से चरवाहे को 
छोड़ देने की प्राथंना करोगे । यदि वे लोग न छोड़ें तो जनता को उन 
पर भ्राक़मण करने का निर्देश देना । हमको कल ही से युद्ध आरम्भ 
कर देना है। 


हैं; 8०. 


सुकंठ बोला, “सारा कार्य आपके 
किन्तु हक कक !! द 42 

राजीव बोल उठा, 'घबड़ाने की कोई बात न 
तुम्हारे साथ रहेंगे । भय को हेंदय से निकाल दो ।' 


प्रादेश अनुसारु हीं; होगा । 
हीं है। निशानाथ 


हरिदास ने कहा, आपके श्रादेश से हम झ्राज ही रात' सेः संगठन 
का बिगुल फ्‌ क देंगे । हम लोग कल सवेरे से ही बीस सहस्त्र' से अधिक 


संख्या में उस मैदान में पहुंच जायेंगे। श्रापके निर्देश और आश्यीर्वाद से 
हमारी अ्रवस्य ही विजय होगी ।! 


राजीव बोल उठे, 'शाबास । अब तुम लोग जा सकते हो। हमः 
संघर्ष में विजयी होकर इस मूढ़ और गअत्याचारी राजा को गहदी से 
उतार दंगे तथा उसके धर्मात्मा भाई दयासागर को ग्ठी हर बिठ्लाः 
दँंगे।! 

सब लोग प्रसन्नता से भूम उठे ।' 


राजीव बोले, “अन्याय को पराजय होगी । सत्य की जय- सदा से 
होती थाई है ।' 


३ ५ 
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व्राठ 


ध्रौर- 

सचमुच चरवाहे के प्राण के प्रश्न को लेकर राज्य में एक आन्दोलन 
बड़ा हो गया । रात भर राज्य में जनता विरोधी नारे लगाती हुई 
ड़कों पर घ्‌मती रही । 

गुप्त रूप से निशानाथ ने भी इस ज्वाला को सुलगाने में सहयोग 
देथा । जनता का उत्साह देख कर सचमुच ऐसा प्रतीत होता था कि 
क ही रात्रि में 'भय' इस राज्य से भाग गया है। 

घर घर में लोग अस्त्र-शस्त्रों से लेंस होने लगे। छूरी, काँटा 
ल्‍लम, तलवार, हकृपाण, पत्थर तथा लाठो प्रत्येक व्यक्ति अपने पास 
खने की तंयारी करने लगा । ऐसा प्रतीत होता था कि बड़े भारी युद्ध 
गी तैयारी हो रही है। मालदारों की बस्तियां भग से खाली होने 
गीं। राज-भक्‍त लोग प्राण बचा कर भागने लगे। लोगों की समझ. 
में न श्राया कि आ्तिर होने क्या जा रहा है ? ऐसी घटना राज्य में 
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प्र 
बिल्कुल नई जान पड़ती थी । 

पुलिस घबड़ा कर उत्तराधिकारियों के पास पहुँची । श्रधिकारियों 
की समझ में ही न झ्राया कि वे परिस्थिति को कैसे काबू में करें। श्रन्त 
में महाराज को सूचना दी गई। 

इस समाचार के सुनते ही क्रोध से राजा विद्यासांगर की आंखें 
लाल हो गई । वे आआराज्ञा दे बैठे, 'जो विद्रोह करता हैं उसे प्राण-दंड 
दो ।' 

नगराधिका री धीरे से बोला, अन्नदाता, यह विद्रोह साधारण 
नहीं है । राज्य में श्राग सी लगी हुई है । 

स्फूट-स्वर में राजा विद्यासागर ने कहा, “नगर में आग लगा दो ४ 
जो भी नारे लगाता मिले उसका शीश फौरन धड़ से जुदा कर दो ।' 

नगराधिकारी सिर भुकाये चुपचाप खड़ा रहा । 

राजा विद्यासागर कुछ ढ़ीले पड़े । बोले 'इन्द्रसेन और रुद्रसागर 
को अभी यहाँ उपस्थित होने की आज्ञा सुनाझ्रो 

सिर भुकाकर नगराधिकारी चला गया। 

राजा विद्यासागर सोचने लगे, अवश्य ही यह काय किसी मर्जे 
हुये राजनतिक मस्तिष्क का ही है। उस दिन उवंशी के साथ जिन दो 
भाइयों ने छेड़-छाड़ की थी, उन्हीं का तो यह कार्य महीं है ? कितनी: 
गलती की मैंने उसी दिन उनके शीश उड़वा देने चाहिये थे । 

एकाएक इन्द्रसेन ने आकर कहा, 'भ्राज तो बड़ा ही गड़बड़ मचा 
हुआ है पिताजी । मुझे तो परिस्थिति बड़ी भयानक मालूम पड़ती है ।+ 
यह आग परदेश से आये हुये दो भाइयों वी लगाई हुई है । 

राजा विद्यासागर ने कहा, “तो उन दोनों भाइयों को श्रभी बन्दी' 
बनाकर मेरे सम्मुख उपस्थित किया जाय । 


कुछ सोचकर इंद्रसेन ने कहा, किन्तु ग्राज यह असंभव मालुमः 


कै 
हैः है 
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पड़ता है । इस समय राज्य की अधिकांश जनता उनके घर का पहारा' 
दे रही है । 

राजा विद्यासागर कुछ सोच में पड़ गये । 

अवसर पाकर इंद्रसेत ने कहा, 'यदि उचित समझा जाय तो कल 
के राज-दंड को रोक दिया जाय । इससे जनता में शांति स्थापित हो 
जायगी । 

राजा विद्यासागर ने ऋद्ध होकर कहा, “नहीं ऐसा कभी नहीं हो 
सकता । चरवाहे को कल ठीक समय पर प्राण-दंड दिया जायगा । 

इंद्रसेन चुप हो गये । 

राजा विद्यास्तागर कहते गये, “में किसी से डरता नहीं हूँ। मेरी 
झाज्ञा का पालन न हो यह असंभव है । कल मंदान के चारों ओर सना 
लगा दी जाय॑ । किसी को भी उस मंदान में प्रवेश न करने दिया जाय । 

इद्रसेन सिर भुकाये चुप रहे । 

क्षण भर रुक कर राजा ने कहा, तुम नहीं जानते इंद्रसेन, कि, 
' थे ये दोनों भाई किसी भ्रभिप्राय को लेकर हमारे राज्य में ग्राकर बसे हैं ४ 
इन्होंने श्रपती ओर से ही छेड़खानी शुरू की है । अभो तीन दिन हुये 
इन्होंने तुम्हारी बुप्मा राजकुमारी के साथ बड़ी गुस्ताखी की है । पुरुष 
होकर स्त्री पर हाथ छोड़ा है जिसके फलस्वरूप उनकी नाक में गहरी 
चोट ग्राई है। विद्यासागर की बहित पर हाथ छोड़ना दिल्लगी नहीं 
है। में इसका बदला लेकर रहेगा । 

दुआ का अपमान सुनकर इद्रसेत की भी त्यौरियाँ चढ़ गई । 
बोले, 'श्रापने उसी समय मुझे ग्राज्ञा क्यों नहीं दी ? में उनके सिर 
काट कर बुभ्ा के चरणों में डाल देता । 

सिर हिलाते हुये विद्यासागर ने कहा, 'मेरी उसी गलनी का तो: 
नतीजा जो उनकी इस कदर हिम्मत बढ़ गई । 


इन्द्रसेन ने कहा, किन्तु में बुआ के अपमान का बदला लेकर 


हकर राजा ने कहा, खैर वह तो लिया ही जायेगा । 
े ये करना और यदि कल उस मैदान के निकट दोनों 
में से कोई भाई दिखलाई पड़ जाय तो उसे फौरन बंदी बनाकर मेरे 
-सामने उपस्थित कर देना ।! 

इ द्रसेम बोला, 'जैसी आपकी ग्राज्ञा । 

राजा कहने लगे, 'कल की राजाज्ञा का पालन अवश्य होना 
“चाहिये | यदि ऐसा न हुश्ना तो दोनों भाई तथा राज्य की जनता यह 
- समझ लेगी कि हम डर गये ।! 

इन्द्रसेन चुपचाप चला गया। 

किन्तु-.. 

रात्रि में ही कई राज-भक्तों क्री जनता ने हत्या कर दी। कई 
सरकारी दफ्तरों को लूट लिया। डर के मारे सारे नगर की पुलिस भाग 
- खड़ी हुई | केवल राजमहल पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। रात भर 
 आवाजों से झ्राकाश यूजता रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि सारे नगर 
में बिपलव हो रहा है। 
राजा विद्यासायर क्रोध, क्षोभ और चिन्ता के कारण रात्रि भर 
: 'कक्ष में टहलते रहे | वे इस गुत्थी को सुलझा न पाते थे। कभी-कभी वे 
““क्लोघ से अपने होठ काट लेते थे । 
अन्त में अ्रपने दो विश्वस्त श्रनुचरों को बुलाकर उन्होंने कुछ गुप्त 
_ 'यरामर्श किया और फिर उन्हे! विदा करने के पश्चात्‌ उनके ओठों पर 
“हलकी सी मुस्कान दौड़ गई। 


नो 


सत्रेरे ८ बजे जब सेना मंदान पर अधिकार जमाने गई तोउसने 
द्वेखा कि जनता ने उस पर पहिले से ही अधिकार जमा लिया है | कहीं 
तिल रखने की जगह न थी । 


सेना को देखते ही जनता भय-त्रसत हुई। कुछ लोग इधर-उधर 
भागने लगे । 


हरिदास ने ग्रावाज लगाई, “भागना कायरों का काम है । डर कर 
मोरचा लो ॥ मारो या मर जाओ । 


भागती भीड रुक गई । सेना ने मंदान के बीच का भाग खाली 
करा लिया । चारों प्रोर सेना ने पंक्ति लगा कर मंदान को घेर लिया। 
जनता चुप होकर देखने लगी । 


थोड़ी देर में लगभग ५० संनिकों द्वारा घिरा हुआ दंडित चरवाहा 
जलाया गया। उसका शरीर लोह-लुहान था। भय से मुह पीला पड़ा 
छुआ था । वह बुरी तरह से रस्सियों में जकड़ा हुआ था ।. 


८ 


उसे मंदान के बीच में लाकर खड़ा किया गया। पास में मर्य नगर 
अधिकारी, पुलिस प्रमुख तथा आठ-दस सैनिक थे । अधिकारी ने आज्ञा 
दी, “जल्द गड़॒ढा खोदा जाय । 

बीस-पच्चीस मजदूर गड़ढा खोदने लगे । 

कुछ घबड़ाये से हरिदास ने निकट खड़े हुये निशानाथ से कहा, 'प्रबः 
क्या किया जाय ? अब तो चरवाहे की जान बचती नजर नहीं ग्राती । 
रात भर की तंयारी सब बेकार हुई जाती है 

कुछ मुस्करा कर निशानाथ ने कहा, 'आप इतना घबड़ा क्‍यों गये 
हैं ? हमको जनता का ही भरोसा है। ग्रच्छा नेतत्व चा हुए, जनता तो 
अपने झ्राप ही क्रियाशील हो जाया करती है। 

हा रदास किकतंव्य विमूढ़ थे। निशानाथ चुपचाप वहाँ से चलेः 
गये । 

मामला गंभीरता पकड़ रहा था। गडढा तैयार हो चुका था। 
सेनिक चरवाहे को पकड॒ कर की गो ल्े। 

एकाएक एक व्यक्ति भीड़ से निकल कर अधिकारियों के सामने 
पहुच गया श्रौर स्फुट-स्वर में बोला, 'आ्राप इसे क्यों मृत्यु-दंड दे रहे हैं 

जोर से उसके गाल पर एक तमाचा मारते हये मर्य अधिकारी ने- 
कहा, प्‌ कौन है उल्लू के पटठे । सिपाहियो, इसको भी चरवाहे के स 
इसी गड़ढ़े में डाल दो | 

सनिकों ने उसे पकड़ लिया । वह व्यक्ति छटने के लिए छटपटा 
रहा था । 

हरिदास ने दूर से पहिचाना । वह सुकंठ था । 

पुकठ को विपत्ति में पड़ा देख हरिदास के लिए रुकवा कठिन था | 
वह कुद कर संनिकों के घेरे में घुस गया । उसने कस कर मख्य अधि- 
कारी के एक लात जमाई। मुख्य अधिकारी भड़भड़ाकर गिर पडा |. 

सनिक उसे पकड़ने दौड़े किन्तु हरिदास सतर्क था। उसने भठः 


#. 


कमर में छिपी हुई छोटी सी कटार निकाल ली | सैनिक भी तलवार - 
निकाल कर उसकी ओर भपटे | 

एक व्यक्ति पच्चीसों से लड रहा था। हरिदास के दारीर में अतुल 
बल था। किन्तु लडते-लडते वह बुरी तरह से घायल हो गया था । 

हरिदास को घायल देख कर जनता नारे लगाने लगी। उत्तेजना 
फंली और सैनिकों पर लोग पत्थर बरसाने लगे । कुछ लोग गआगे भी 
बढ़ने लगे । चारों श्रोर से 'मारो-मारो' की आवाजें आने लगीं । बुरी' 
तरह से चारों श्र से ईट-पत्थर चल रहे थे तथा भीड भ्रागे बढ़ती 
चली झा रही थी । 

सेकडों व्यक्ति हरिदास के निकट पहुंच गये। इन लोगों के पास 
भी दत्त्र थे । सनिकों से जम कर लडाई होते लगी । 

हरिदास काफी घायल हो चुका था । बह गिरने वाला ही था कि 
पीछे से निशानाथ न श्राकर उसे संभाल लिया । इसी समय एक सैनिक 
ने श्राकर निशानाथ पर तलवार से वार किया । 'प्राह' कह कर तनिश्ञा- 
नाथ धरती पर गिर पड़ । घायल हरिदास निशानाथ को पीठ पर लाद 
कर धीरे से एक ओर चल दिया । 

काफी लोग घायल हो चुके थे । जनता भी घायल हुई और सौनिक 
भी । कुछ लोग मर भी गये जिनमें मुख्य नगर अधिकारी भी था। इस 
गड़बड़ी में सुकंठ चरवाहे को छूड़ा कर चलता बना । परिस्थिति बिगड़ती 
देखकर संनिक और अधिकारी मंदान छोड़ कर चल दिये। जनता ने 
मानो विजथ प्राप्त कर ली थी | नगर भर में हल्ला मचा हुआ था। 
निशानाथ के घायल होने के समाचार ने जनता को और भी उत्तेजित 
कर दिया था। 


हरिदास निशानाथ को प्रपने घर ले गया। फौरन वेद्य को बुलाया 
मरहम-पट्टी कराई गई । 
चोट अधिक गहरी न थी। निशानाथ श्राँख बन्द किये लेटे पड़ थे ॥ 


है 


किसी ने धीरे से पुकारा “निशानाथ ! 

निशानाथ ने श्राँखें खोल दीं। 

सामने राजीव खड़ थे। 

पीड़ितावस्था में भी निशानाथ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 

एक बैलगाड़ी पर निद्ञानाथ को लिटा कर राजीव उन्हें कुटी की 
और ले चले । बहुत से लोग साथ चले । द 

मार्ग में राजीव ने पूछा, 'चरवाहा किधर गया 

मुस्कराकर एक व्यवित ने कहा, 'श्राप उसकी चिन्ता न करें | वह 
ठीक जगह पर पहुंच गया । सुकंठ उसके साथ है। 

राजीव ने कहा, 'सुकंठ का साहस सराहनीय है। साथ ही साथ 
हरिदास ने झ्राज जो वीरता दिखलाई है वह उन्हें सदा भश्रमर रखेगी । 

सभी लोग बोल उठे, यह सब आपके चरणों का प्रताप है, नहीं 
तो हम लोग क्या कर सकते थे ?' 

कुछ गंभीर होकर राजीव ने कहा, “श्रभी तो संघषे प्रारम्भ ही हुप्रा 
है । यह अत्याचारी राजा चुप न रहेगा । हमको श्रपनी इस सफलता पर 
फूल न जाना चाहिये। श्रभी संगठन और बलिदान की आवश्यकता है । 
इस संघर्ष का अन्त श्रत्याचार के भ्रन्त के साथ ही होगा ।' 

कुटी के निकट पहुंच कर राजीव निशानाथ को लेकर उतरे । द्वार 
पर पहुँच कर कुटी की अ्रवस्था कुछ अस्त-व्यस्त मातूप दी। 

राजीव ने कुछ घवड़ाकर पुकारा, 'पुनीता :” 

किन्तु वहाँ सन्‍नाटा था । 

कोई कुटी को उजाड़ कर पुनीता को ले गया था । 

दोनों भाई किकतंव्यविमूढ़ से खड़े हो गये । 


६ 


दस 


राज! विद्यासागर ने मुस्करा कर कहा, तुमने पुरस्कार पाने 

योग्य काम किया है बद्धिसागर । अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार 
पाकर ज्योंही राजीव कुटी के बाहर निकला मैं फौरन क॒टो के पास 
पहुँच गया । साथ में पाँच सनिकों को भी ले गया । द्वार पर ही विह्नला 
के रूप में पुनीता को खड़ा देखा । सच कहता हूँ बद्धितागर, उसका रूप 
देख कर मैं तो ठगा सा रह गया । मुझे देख कर वह चीख पड़ी और 
बेहोश हो गई । बस, सनिकों की सहायता से मैंने उसे उठवा कर रथ में 
रवखा और ले आया । 

झभिवादन करते हुये ब॒द्धिसागर बोला, 'अ्रन्नदाता, वहू आपके ही 
योग्य है । संसार में किसके पास इतनी शक्ति है जो उसे आपसे वापिस 
ले जाय । 

तभी इन्द्रसेन के आने क्री सूचना मिली । उसके मुह पर उदासी 
छाई हुई थी । नत-मस्तक होकर बोला, “अब क्या करना होगा पिताजी । 


पंप 


इस बार तो जनता के सामने हमारी बड़ी ही लज्जाजनक पराजय हुई 
है। हम मुह दिखलाने योग्य नहीं रह गये ।' 

राजा अभ्रभिमान भरे दब्दों में बोला, 'तुम चिन्ता न करो इन्द्रसेन । 
जनता को भड़काने वाले इन दोनों भाइयों को मैं ऐसा दंड दृगा कि वे 
जीवन भर याद करेंगे ।' 

इन्द्रसेन मन ही मन खिफलाकर बोला, “किन्तु जनता को--! 

बात काट कर स्फुट-स्वर में राजा बोला; “जनता को धीरे-धीरे 
दमन की चक्की में पीस दो। इन उपद्रवकारियों में से खास-खास 
व्यक्तियों को पकड़ कर कारागर में डाल दो । जिन्होंने उपद्र व में अधिक 
भाग लिया हो उनके शीश काट कर दुर्ग के फाटक पर ठाँग दो । उनकी 
संर्पात लूट लो । जाझ्रो ।' 

इस दमन-चक्र से सचमुच जनता पिसने लगी। चुन-चुन कर लोग 
पकर्ड जाने लगे | हरिदास, सुकंठ, चरवाहा तथा अन्य नेता राजीव की 
कुटी में जाकर छिप रहे | न जाने कितने व्यक्तियों से जबरदस्ती जुर्माना 
वसूल किया गया । बहतों को घर से बाहर निकाल कर डाले दिया गया 
तथा उनके घर ढहा दिए गये । 

श्रत्याचार से सारा नगर त्राहि-त्राहि पुकारने लगा। जनता में शक्ति 
का सर्वथा अभाव था । संयुक्त मोर्चा लेने के स्थान पर लोग इधर-उधर 
भागने लगे | कोई किसी का न था । लोग अपने-अपने बचाव का अलग 
ध्रलग प्रबन्ध करने लगे | अधिकारियों ने कस कर बदले लिये। सारे 
नगर पर अतिरिक्त कर लगा दिया गया । 

उधर कूटी में बंडे हुये राजीव, निशानाथ, हरिदास, सुकंठ तथा 
कुछ श्रन्य व्यकित परामर्श कर रहे थे । 

हरिदास ने कहा, 'इतने बड़ श्रौर शक्तिशाली राजा को चोरों की 
भाँति एक भ्रबला को जबरदस्ती उठा कर ले जाने में लाज भी नहीं 
आई । साहस था तो सामने भ्राकर मुक़ाबिला करना था /' 


श€ 


सुकंठ ने कहा, “हम इस नगर की ईट से ईट बजा देंगे। श्राखिर 
हमारी भी तो कोई शवित है ?' 

गभीर वाणी में राजीव ने कहा, “यदि वह वास्तव में पुनीता को 
ले गया है तो फिर संसार में कोई उसकी रक्षा न कर सकेगा ।' 

क्रद्ध-बाणी में निशानाथ बोल उठे, “उसे मेरे हाथों मरना पड़ेगा । 

सुकृठ ने कहा, 'इस समय नगर से जो समाचार आ रहे हैं उन्हें सुन 
कर हृदय काँप उठता है। परिस्थिति को देखते हुये अब अधिक रुका 
'नहीं जा सकता ।! 

हरिदास ने कहा, “राजा के पास बहुत बड़ी द्ाक्ति है। हमारे पास 
शक्ति का नितान्‍्त श्रभाव है। फिर हम इतने शक्तिशाली शात्र से कैसे 
टक्कर ले सकते हैं ?' 

सुकठ ने कहा, 'हम जनता का संगठन करें । जनता की शक्ति ही 
हमारी शवित है।' 

निशानाथ ने कहा, “हम जनता पर विश्वास करके इतने बड़े संघर्ष 
का संचालन नहीं कर सकते । जन-दवित महान है, किन्तु जब जनता 
का नंतिक स्तर ऊंचा और परिष्कृत हो। तब जन-उत्तेजना क्षरिर 


झ्ौर अस्थायी होती है। महाराज की सुशिक्षित पटु और संगठित सेना के 
श्रागे जनता कितने दिन ठहर सकेगी ?' 


हरिदास ने कहा, “आप ठीक कह रहे हैं । हम इस राज्य की जनता 
के विश्वास पर इतना बड़ा खतरा नहीं मोल ले सकते ।' 

थोड़ी देर तक सब लोग चुप रहे, फिर सुकंठ ने कहा, 'हम इस 
विषय को लेकर कुछ पड़ोसी राज्यों के साथ संधि करें तो कंसा रहे ?' 

हरिदास एकाएक बोल उठे, “यह प्रस्ताव ठीक है । थोडी दूर पर 
हरिनगर नामक एक रियासत है । वहां के शासक श्री केदावर्द्धन भी एक 
अत्याचारी नरेश हैं। उन्होंने भ्रपने छोटे भाई को निरपराध राज्य से 
निकाल कर उन सबका कुछ छीन लिया है | उसकी रूपवतती पत्नी को भी 
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अपने पास रख लिया है। इस घटना से उस राज्य की जनता भी राज! 
के विरुद्ध है। छोटा भाई कंठवरद्धंत जन-प्रिय है । जनता उसे चाहती है।* 
निशानाथ बोल उठे, 'यह प्रस्ताव बहुत सुन्दर है। यदि हम कंठ- 
वरद्धन की सहायता करके उसे हरिनगर का शासक बना सकें तो यह 
समस्या बडी जल्दी हल हो जायगी ।' 
सुकंठ बोल उठा, "में कंटवर्द्धन को जानता हूँ। यदि आप लोगः 
उचित समझें तो में उसे यहाँ बुलाकर ला भी सकता हें ।' 
हरिदास ने कहा, “कंठवद्धंन स्वयं शक्तिशाली है और उसके पास 
छोटी सी एक सेना भी है ।! 
राजीव बोल उठे, "में श्रत्याचार और अन्याय से पीडित प्रत्येक 
व्यक्ति की सहायता कर सकता हूँ । 
हरिदास ने कहा, “हमको उप्तकी सहायता की झ्रावश्यकता है और 
उसे हमारी । हम क्‍यों न परस्पर मित्रता स्थापित कर ले। कंठवद्ध न 
बडा ही न्याय-प्रिय, बात का धनी और शक्तिशाली व्यक्ति है ।' 
सभी राजीव के मुख की श्रोर देखने लगे। राजीव ने कहा, 'में कंठ- 
वद्ध न की हादिक सहायता कछू गा । प्रतीडित और दलित की सहायता 
करना हमारा कतंव्य है | यदि कंठवद्ध न न्याय पर हृढ है तो वह ग्रवश्य' 
ही विजयी होगा ।' 
सब लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता मुस्करा उठी | हरिदास खड 
होकर बोला, “मं कंठवद्ध न को आज ही यहाँ लाने का प्रयत्न करूगा | 
में उनकी सेवा में भी वर्षों रह चका हैं 
सुकंठ के मु ह से निकला, “ठीक है । तब यह काय॑ शीघ्र ही होना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त हमको जल्द से जल्द पुनीता जी का पताः 
लगाना है। पे 


द९' 
हरिदास ने कहा, “इसका भार में लगा । पृथ्वी, आकाश, पाताल 
हीं भी न होगी मैं पता लगाकर ही दम लूँगा । मैं जानता हूं कि यहाँ 
का राजा ही भ्रपरावी है | श्रवश्य ही वह प्रकरेली कुटी पाकर पुनीता जी 
को उठा ले गया है । 
निशानाथ की आग्राँखें कध से कुछ लाल-सी हो गई । उनके मंह 
से निकला, 'इस दुष्कर्म का उसे भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा । दादा उसे 
इस कृत्य के लिए भले ही क्षमा कर दें किन्तु मैं उसे किसी प्रकार भी. 
क्षमा न कर सकू गा ।' 
खड़े होते हुये हरिदास ने कहा, “तो फिर कंठवर्दधन को आज ही 
यहाँ लाना निश्चित हुआ । यह भार मेरे ऊपर रहा |. 
मुस्कराकर सुकंठ बोला, 'तुम्हारी शक्ति तो मैं समझता हैँ हरिदास 
संसार में ऐसा कौन-सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते : जिसकी तुम 
सहायता करो उसकी विजय कौन रोक सकता है? तुम क्‍या अपनी: 
शक्ति भूल गये ?' 


का 
#>- हु 


प्रपनी प्रशंसा सुतकर मानों हरिदास के शक्ति में नई स्फुर्ति-सी 
भा गई | उसके दरीर में मानो अपूर्वे शक्ति का संचार होने लगा । वह 
उठ कर खड़ा हो गया और बोला, राजीव का सा नेता पाकर में सब 
कुछ कर सकता हूँ । मैं पुनीता का पता लगा कर ही रहूँगा। उस दुष्ट 
विद्यासागर को तो बिना मौत के ही मरना पड़ेगा । अच्छा, तो फिर मैं 
चला । 

कहता हुश्ना हरिदास कुटी के बाहर हो गया। उसके जाने के 
पदचात्‌ निशानाथ ने कहा, यह व्यक्ति बड़ा खरा, शक्तिशाली ओर 
विश्वस्यनीय है । इसकी सहायता हमारे लिये बड़ी मूल्यवान सिद्ध होगी । 


सुकंठ कहने लगा, “मस्त किस्म का आदमी है । जीवन-भर अविवा-- 


“श्र 


हित रहकर इसने ब्रह्मचयं का पालन किया है। हरिदास का यह 
- स्वभाव है कि वह सर्देव निर्बलों की सहायता करता है ।' 

राजीव बोल उठे, “इस प्रकार के व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। मैं 
उस व्यक्ति को हृदय से चाहता हैँ जो मर्यादा और न्याय के लिये 
अपने प्राण देने के लिए प्रस्तुत रहता है । 


अई 


ग्यारह 


चक्रधर की मृत्यु ने सारे परिवार को शोकसागर में ड्रबा दिया था । 


पुरुषों में केवल चन्द्रनाथ ही घर पर थे । राजेन्द्र को तार भेज कर 
“बुलाना पड़ा । 

राजेन्द्र को माता के इस षड़यन्त्र का कुछ भी पता न था। उसे 
तो केवल यह लिखा गया था कि हृदय की गति बंद हो जाने से पिता 
की सहसा मृत्यु हो गई है । 

घर में सन्‍नाटा देखकर राजेन्द्र का माथा. ठनका। उसने धीरे से 
भपनी माँ से पूछा, “यह घर में सन्नाटा क्‍यों है माँ? राजीव और 
निशानाथ कहीं गये हुए हैं क्या ? बात कया है ?' 

कुछ मुस्कराकर कांता ने कहा, “कोई खास बात नहीं है राजेन्द्र । 
पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हीं को दे गये हैं। तुम किसी बात की 
4चम्ता क्‍यों कर रहे हो ? समय आने पर सब कुछ बता दूंगी । 

किन्तु राजेन्द्र के लिए यह सब भ्रसह्मय था। वह समभ गया कि 
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अवश्य ही कोई अनहोनी घटना हुई है। वह जरा स्फुट-स्वर में ढोजा, 
यह सब तुम क्या कह रही हो ? सम्पत्ति समान रूप से हम चारों 
भाइयों की है | फिर सारी सम्पत्ति मुझे कैसे दे गये पिताजी ? मैं इसा 
प्रकार के अन्याय का समर्थन नहीं कर सकता । मुझे बतलाग्रो कि. 
श्राखिर हुआ क्या है ?' 

कांता चुप रही । स्फुट स्वर में राजेन्द्र बोला, “तुम बतलाती क्यों 
नहीं ? मुझे तो धारी करतूत तुम्हारी ही मालूम पड़ती है । राजीव ज॑से 
भाई के सामने मैं सारी सम्पत्ति को लात मारता हूँ ।' 

कांता फिर भी चुप रही। राजेन्द्र उठकर खड़ा हो गया और 
बोला, “मैं समझ गया था। तुम्हीं ने कुछ तूफान खड़ा करके पिताजी 
के प्राण लिये हैं। में मंभली माँ से भ्रभी जाकर सब कुछ पूछता 

ओऔर--- 

राजेन्द्र चित्रा के कमरे में पहुँचा । 

चित्रा उदास भाव से एक कोने में सिर नीचा किये बंदी थी +॥ 
राजेन्द्र ने आकर उसके चरण-स्पर्श किये । वह आशीर्वाद देकर चुप 
रही । 

राजेन्द्र ने धीरे से कहा, “यह सब क्या हो गया माँ ?' 

चिंत्रा चुप रही । 


राजेन्द्र ने कहा, “मैं बड़ा भ्रभागा हूं जिसको कांता जैसी माँ मिली 
हैं । तुम विश्वास करो मंभली माँ कि में इस सम्बन्ध में एक शब्द भी 
नहीं जानता हूँ । जो कुछ मेरी माँ ने किया है यदि इसका अशा-मात्र 
भी मुझे ज्ञान हो तो मुझे भगवान जीवन में कभी सुख और शान्ति न 
दें । मुझे गो-वध का पाप लगे, में पितृ-हन्ता बन्‌ 

कहते-कहते राजेन्द्र चक्कर खाकर गिर पडा, चित्रा ने उसे दौडकर 
उठाया तथा म॒ह पर जल के छोटे देने लगी । 

राजेन्द्र ने थोड़ी देर में आँखें खोल दीं। चित्रा ने स्नेह से उसके 


24 


सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, “उठो राजेन्द्र, जो होना था वह हो गया । 
पिताजी तुम्हें सब कुछ सौंप गये हैं ॥ भ्रब तुम्हें घर का प्रबन्ध अपने 
हाथों में लेना चाहिये । 

राजेन्द्र ने धीरे से कहा, 'किन्तु यह सब हुआ कैसे ?' 

चित्रा ने सारी कथा सुनाते हुये कहा, इसमें कांता का इतना दोष 
नहीं जितना उस ज्योतिषी वागीश शास्त्री का है। उसने ही तुम्हारी 
माँ के कान भरे हैं । 

राजेन्द्र की भ्राँखें क्रोध से कुछ लाल-सी हो गई । वह बोला, ' मैं 
इसका प्रतिकार करूँगा ॥ राजीव दादा को दू ढ कर सब कुछ उन्हीं को 
सौंप दूँगा । श्र--भौर-- 

कहते-कहते वह चुप हो गया। चित्रा भी चुप थी । 

राजेन्द्र अब उठकर बैठ गया और धीरे-धीरे कहने लगा, मुझे 
कछ नहीं चाहिये माँ । राजीव दादा के शासन भ्ौर अनुशासन में रह- 
कर ही मुझे सुख मिल सकता है । में आज ही उनकी खोज में रवाना 
हो जाऊँगा। 

बह उठकर धोरे से माँ के कमरे की ओर चला। क्रोध, क्षोभ 
लज्जा से उसके पैर सीचे न पड़ रहे थे । 

द्वार पर खडी हुई नौकरानी ने बतलाया, 'पंडित वागीश शास्त्री 
छोटी बहू से बात कर रहे हैं । 

बागीश शास्त्री का नाम सुनते ही राजेन्द्र के पर क्रोध से थरथराने 
लगे । वे जल्दी से कमरे में घुस गये । 

ऊ'ची मखमल की गही पर तकिया लगाये शास्त्री जी प्रसन्‍न-वदन 
जैठे हुये थे । सामने एक कुर्सी पर कांता बंठी धीरे-धीरे कुछ कह 
रही थी । 

राजेन्द्र को देखकर शास्त्री जी मुस्करा दिये । राजेन्द्र चुपचाप एक. 
कुर्सी पर बैठ गया । 
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शास्त्री जी उत्वी प्रकार मुस्कराते हुए बोले, 'तुम पर काफो बोर: 
आ गया है राजेन्द्र । अब तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा ।! 

राजेन्द्र कुछ बोला, नहीं, “वुप रहा ।! द 

शास्त्री जी कहने लगे, 'सौभाग्य से श्रत्र तुम्हीं इस घर और संपत्ति 
के स्वामी हो | तुम्हें'**” 


दृढ़ स्वर में राजेन्द्र बोला, 'किन्तु मप्ले कुछ नहीं चाहिए 
स्वयं इस घर का त्याग करना चाहता हूँ ।' 


सम 


वागीश शास्त्री की मुखाकृति गंभीर हो गई। वे करिचित दृढ़ स्वर 
में बोले, 'नादानों की सी बात मत करो राजेन्द्र । तुम्हारे लिए संपत्ति 
श्राप्त करने में बड़ा श्रम और प्रयत्न करना पडा है ।' हा 

राजेन्द्र फोरन बोल उठा, और इसी श्रम और प्रयत्न के फलस्वरूप 
पिताजी को अकाल सुत्यु से मरना पडा है। यही न ? 
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करना सीखो राजेन्द्र । वेभव ओर सत्ता से बड़ा कुछ नहीं हैसंयार में ।” 


व. हर ति 
। 


धीरे से राजेन्द्र ने कहः, किन्तु क्या तुम्हारे सोहाग से भी बड़ा*' 

चिल्लाकर कांता ने कहा, “चुप रहो राजेन्द्र | में यह सब सहन 
नहों कर सकती ।' 

राजेन्द्र ने निर्भोक होकर कहा, तुम मेरी जुबान नहीं बन्द कर 
सकतीं माँ । तुमने जो किया है वह ससार में कोई भी स्त्री नहीं कर 
सकती । तुमने वंभव, सत्ता और सम्पत्ति के लोभ में हमारे हरे-भरे 
घर को उजाड़कर इमशान बना दिया है। तुम्हारा नाम युग-युग तक 
इस परिवार के इतिहास को कलंकित करता रहेगा ५ 

शास्त्री जी बोल उठे, 'किन्तु तुम्हारा इतिहास तो श्रमर कर दिया 
गया है । तुम्हें तो अपनी माँ का कृतज्ञ ही होना चाहिए । 

राजेन्द्र का क्रोध सीमा को पार कर रहा था। वह चिल्लाकर 
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बोला, 'मेरे घर के अन्दखूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का ग्रधिकार 
झ्रापको किसने दिया ? आप कौन हैं ? 

शास्त्री जी श्रत्यन्त गम्भीर वाणी में बोले, में कौन हूँ? में हूँ. 
तुम्हारे अस्तित्व का जनक । तुम श्रभी दूध पीते बच्चे हो । इस विषय 
में मं तम्ह चप रहने का आ्रादेश देता हू 
. चिल्लाकर (जेन्द्र बोला, “किन्तु में चुप न रहूँगा। में अपने: 
परिवार''''' 

बीच ही में कांता बोल उठी, 'शास्त्री जो का भ्रपमान में सहन नहीं 
कर सकती राजेन्द्र | तुम अपनी सीमा में रहकर बात करो। 

राजन स्फुट-स्वर में बोला, 'किन्तु श्राज सारी सीमायें हूट गई 
हैं । इस नामधारी संयासी ने इस परिवार पर श्रपना श्रभाव डालकर 
हमारा सर्वस्व स्वाहा कर दिया है ; शास्त्री जी * आप इसी समय-- 
भझ्रभी -- इस घर से बाहर चलें जाये । 

शास्त्री जी अरट्टहास कर उठे | बोले, “नादान बच्चे, तू श्रभी न हीं 
जानता कि मैं कोन हूँ | में--में-- 

राजेन्द्र ने कसकर एक लात शास्त्री जी के लगाई और क्रोध से 
हाँफता हआ्मा बोला, “निकल हमारे घर से शैतान के बच्चे--निक 
झभी निकल- मंगल, बुद्ध , रामु--निकालो इस बदमाश को इस घर 
बह, 

कई नौकर दौड कर आा गये । मंगल ने शास्त्री जी से कहा, 
झ्राप इस घर के बाहर ही हो जाइये महाराज । निकलिये-- 

देर लगती देख राजेन्द्र ने फिर चिल्लाकर कहा, 'फौरन निकालो- 
इसे--अभी-- 

नौकर शास्त्री जी ठंल कर बाहर ले जाने लगे। शास्त्री जी ने 
_कातर दृष्टि से कांता की ओर देखा । कांता राजेन्द्र के निकट आकर 
बोली, “राजेन्द्र तुम-- 
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श्द्ट् 

चिल्लाकर राजेन्द्र ने कहा, (तुम चुप रहो माँ। इस दुष्ट के बह- 
'कावे में आकर जो तुमने इस घर का सत्यानाश किया है-- 

क्रोध से दाँत पीसते हुए काँता ने कहा, "मैंने सर्वनाश किया है ? 
“इस में चहल-पहल और बहार कौन लाया था ? तुम मेरे पुत्र हो, क्‍या 
'कहूं तुमसे ?' 

राजेन्द्र चुप खड़ा रहा । अ्रब तक धक्क्रे देकर नौकर शास्त्री जी 
को घर से बाहर निकाल चुके थे । 

काँता कुछ बोली नहीं। राजेन्द्र बोला, “मैं जा रहा हूं । यदि 
“राजीव दादा को ढ़ ढ़ कर ला सका तो लौट कर आऊंगा, नहीं तो, 
डूस नगर में श्राज मेरे जीवन का आंतिम दिन समझ लेना । प्रणाम ।' 

आझोौर--- 


राजेन्द्र उसी क्षण उस घर से बाहर हो गया । 


बारह 


सारी कथा सुनकर राजीव ने कहा. “यह तो तुम्हारे साथ बड़ा 
अन्याय हुआ है । मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करने को तैयार 
रू 

कटठवद्ध न ने हाथ जोड़ते हुये कहा, “मैं श्रापक्ा बड़ा आभारी हूं । 


मेरे बड़े भाई ने कपट के द्वारा मक्के पराजित किया है । मैं इसका बदला 
लेना चाहता हूं । 


राजीव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुये कहा, “मैं श्राज से 
तुम्हें अपना मित्र बनाता हूं कंठवरद्धान । तम्हारी विपत्ति को ग्राज से 
मैं भ्रपनी ही विपत्ति समझ गा । 

गद्गद्‌ वाणी में कंठवद्धंन बोला, “मैं भी आज से ग्रपने को आपका 
छोटा भाई समभ गा । प्रपना राज्य मिलते ही मैं विद्यासागर का दर्प 
च्यूरा करके रख दू गा। आप निश्चित रहें । 

राजीव ने कहा, “मैं केशवद्ध न को पराजित करके तुम्हारी स्त्री 
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नक्षत्रा का उद्धार करूगा । 
कंठवर्द़्न बोल उठा, और मैं राजा विद्यसागर का माता फोड़ 
कर पुनीता जी को ले आाऊ गा । ; 
दोनों उठ कर गले मिले । 
तभी एक अनुचर ने हाँफते हुए आ्रांकर कहा, 'सेना ने आक्रमण कर 
दिया है । जल्द तैयार हो जाइये । 
सभी घबडा उठे | कंठवद्ध न ने सबको साँल्वना बंधाते हुए कहा, 
नधबडाने की बात नहीं है । मैं, हरिदास, सुकंठ और निशानाथ सेना का 
मुकाबिला करने के लिए पर्याप्त हैं। शत्रु को मुंह की खानी पड़ेगी । 
उस समय कुटी में लगभग बीस व्यक्ति थे । सभी ने अस्त्र-शस्त्र 
संभाल लिये तथा कुटी के बाहर निकल आये । 
थोडी द्र पर इन्हे छल उडती सी दिखलाई दी । थोडी देर में: 
लगभग बीस-पच्चीस व्यवित इस ओर आते दिखलाई दिये । 
हरिदास ने अपना खंग चमकाते हुए कहा, इतने सैनिकों के लिए: 
तो मैं श्रकेला ही काफी हूं ।' 
निशानाथ ने अंगारों की भाँति झ्ाँखें लाल करके कहा, इस राजा 
का अंत निकट मालूम पडता है । बयों न श्राज ही हम लोग इस राज्य 
में घुस पड़ें और विद्यासागर का सिर काट कर भाभी को ले आयें। 
राजीव शाँत प्रकृति के थे । उन्होंने धीरे से कहा, 'क्रिसी भी कार्य 
में जल्दवाजी ठीक नहीं होती । सहसाकर्मी को वाद में पछताना पडता 
है। पहिले उन्हे आक्रमण करने दो । हम समझ तो लें कि ये लोग 
कौन हैं और यहाँ क्यों आये हैं । । द 
वे लोग काफी निकट आ गये थे। इस सेना में से एक नवयुवकः 
तीर की तरह बाहर निकला भर राजीव की श्रोर दौड़ा। उसके हाथ 
में किसी भी प्रकार का श्रस्त्र-शस्त्र न देख कर किसी ने उसे रोका 


गा 
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वह राजीव के परों पर लोट गया। राजीव ने उसे हृदय से लगाते' 
हुये कहा, “कितने दुबले हो गये हो तुम राजेन्द्र-मेरे भाई ।' 

सब लोग स्तंभित होकर यह हृव्य देखते रह गये। निशानाथ को 
राजेन्द्र के प्रति हृदय में बड़ा क्षोभ था। उन्होंने बेमन से राजेन्द्र का 
 चररणा-स्पर्श किया । 

राजेन्द्र ने आंखों से अ्श्न, गिराते हुये कहा, 'हम पर विपत्ति का 
पहाड़ टूट पड़ा दादा । आपके घर से निकलते ही पिताजी '****! 

भौर उनकी हिचकियाँ बंध गई । राजीव ने दुखी होते हुये कहा, 
“क्या पिताजी नहीं रहे ? हे ईश्वर !/ 

शोक का वातावरण छा गया । बहुत देर तक सब लोग चुप श्रोर 
स्तब्ध बठे रहे । 

अंत में निस्तब्धता भंग करते हुये राजीव ने कहा, भाग्य का 
लिखा .कभी टलता नहीं है राजेन्द्र । हम जिस परिस्थिति में हों हमको 
प्रसन्‍न रहना चाहिये। पिताजी अपना कत्तंव्य कर गये अब हमको 
अपना कत्तेब्य करना चाहिये । 

राजेन्द्र ने धीरे से कहा, “अपना कत्तंव्य पूरा करने के लिये ही मैं 
अ्रव आपको वापिस ले जाने के लिये आया हैं दादा । आप चल कर 
घर-द्वार संभालें । मुझे भार-मुक्त करे ।' 

क्षणा भर चुप रह कर राजीव ने कहा, 'यह तुम्हारी सदाशयता है 
राजे नर, किन्तु हमको स्व० पिता के आदेश पर ही चलना च हिये । 
पिताजी सब कुछ तुम्हें सौंप गये हैं। हमको उनकी भावनाओं का 
झादर करना चाहिये । 


राजेन्द्र ने कहा, “यह पिताजी का अन्याय था। आपके होते हुये 
में उस सम्पत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता । में इस कज॑ंक को अपने 
ऊपर नहीं ले सकता दादा । आप मुझ पर कृपा करके लौट चलें । 

स्नेह से राजेन्द्र के सिर पर हाथ फेरते हुये राजीव ने कहा, तुम 


७२ 


मुझे भ्रत्यंत ही प्रिय हो राजेन्द्र ! में जानता हैं कि इस षड़यंत्र में 
तुम नितान्त ही निर्दोष हो, किन्तु पिता की इच्छा और श्राज्ञा 
को, न्याय या अन्याय कहकर हम उसकी अ्वहेलना नहीं कर सकते । 
जो कुछ होना था वह तो हो चुका । जिस प्रकार मेंने पिता की इच्छांश्रों 
के भ्रागे सिर भुकाया है उसी प्रकार तुम्हें भी भुकाना चाहिये । 

राजेन्द्र कुछ दुखी होकर बोला, ' किन्तु मुझसे तो यह बोफ संभल 
न सकेगा दादा । यदि आप वापिस नहीं चलते तो मैं भी आपके साथ 
ही यहाँ रहूँगा। मैं किसी प्रकार भी घर लौट कर नजा सक् गा । 

राजीव बड़े पशोपेश में पड़ गये । उन्होंने राजेन्द्र को बहुत समभाया 
किन्तु वह किसी प्रकार भी राजी न हुआ । 

झंत में राजीव ने कहा, मैं यहाँ आकर बड़ी विपत्ति में पड़ गया 
हूँ राजेन्द्र । तुम्हारी भाभी का कुछ दिन हुये अपहरण हो गया है। 
पुनीता का श्रपहरण संभवत: इसी राज्य के शक्तिशाली राजा ही द्वारा 
हुप्ना है। इसके अतिरिक्त इस राज्य की प्रजा भयंकर रूप से राजा के 
द्वारा पीड़ित है। मैंने यहाँ की प्रजा को सहायता देने का वचन दिया है 
इस सारे काये को समाप्त कर के ही में घर लौट सकता हूँ । बिना इस 
कार्य को सम्पन्त किये मेरे घर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । 


राजेन्द्र सोचने लगा । 
राजीव ने फ़िर कहा, 'तुम इतने श्रधिक परेशान न हो राजेन्द्र । 
इस कायें से निवत्त होकर मैं तुम्हारी सहायता कर सकू गा । 

: श्रत्यंत गम्भीर होकर राजेन्द्र ने कहा, आप अपनी कह चके, अब 
मेरी सुनिये । मैं इस सम्पत्ति को कभी ग्रहण नहीं कर सकता। जब 
तक आप अपने काये में व्यस्त हैं तब तक मैं उसकी रक्षा का भार ले 
सकता हूँ । मालिक उस सम्पत्ति के श्राप ही रहेंगे । मैं झ्रापकी प्रतीक्षा 
करू गा--उस प्रतीक्षा की भी एक अ्रवधि होगी । यदि उस अ्रवधि तक 
भाप वापिस न श्राये तो मैं सब कुछ त्याग कर किसी | भ्रनिश्चित स्थान के 
लिये चल दू गा । फिर कदाचित्‌ मुझे जीवन में कोई न देख सकेगा । 
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स्‍्नेहपूर्ं दृष्टि से राजेन्की श्रोरद्र देखते हुये राजीव ने कहा तुम 
चिन्तित न हो राजेन्द्र | मैं श्राज ही के दिन लौट कर तुमसे रगपुर में 
मिलूंगा। मुझे ठीक एक वर्ष का समय चाहिये। मैं तुम्हारी इच्छा 
पूरी करू गा । 

क्षण भर रुक कर राज-नद्र ने कहा, आज ग्राश्विन के शुक्ल पक्ष 
की द्वादशी है। मैं इसी तिथि तक रंगपुर में रहेगा । यदि झ्राप उस 
दिन तक न लौटे तो फिर निश्चित रूप से अपने राजेन्द्र को कभी न 
देख सकंगे ।' 

राजीव ने प्रेम से राजेन्द्र को हृदय से लगाते हुये कहा, “मैं ग्रपना 
वचन पूरा करू गा | किन्तु एक शर्ते मेरी भी है ?' 

राजन्द्र ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधाय होगी ।' 

राजीव ने कहा, 'तम्हें विगत का सभी कुछ भूल कर छोटी मां का 
उसी प्रकार आ्रादर करते रहना होगा ज॑सा पहिले तुम किया करते थे। 
इस विषय में मैं उन्हें बिल्कुल निर्दोष मानता हूँ । 

राजेन्द्र ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। जिस व्यक्ति का दोष था 
उसे में घर से विदा करके ही आया हूं । 


ओर 


तेरह 


नीता ने तड़प कर कहा, 'मैं सिंह की पत्नी हें तुम्हारे जैसे गीदड़ों 
की भवर्कियों से नहीं डरती । मैं मर कर भी श्रपना ध म॑ नहीं छोड़ 
सकती । तू मेरा कुछ ब्रिगाड़ नहीं सकता । 
मुसकुराकर राजा विद्यासागर ने कहा, “सुन्दरी, मैं तुम्हें किसी 
बुरी नीयत से उठा कर नहीं लाया था, किन्‍्त तुम्हारे रूप को देखकर 
मुग्ध हो गया हूँ । मुम क्या उस साधारर से व्यक्तित के साथ कुटिया में 
रहने योग्य हो । त्‌म्हें राजरानी होना चा हेये । मैं त्‌ म्हें महारानी 
बनाना चाहता हैं । 


क्रोध की मुद्रा में पुनीता ने कहा, “मैं तेरे बंभव पर थूकती हे] 
तू विद्ात और बुद्धिमान होकर भी एक पतित व्यक्ति है। तेरा 
विनाश अवध्यम्भावी है। जिसे तू साधारण व्यक्ति कह रहा है उसी 
के डर से तू मुझे अकेले में उठा लाया | यदि तू अपने को वीर समभता 
है तो तुके चोरों का कायं न करना था। 


७५ 


मुस्कराकर राजा ने कहा, 'तू मेरी गक्ति क्या समझ सकती है 
भुन्दरी । संसार में किसकी दक्ति है जो मेरे राज महलों में कदम भी 
'रख सके । वह राजीव तो एक तुच्छ तिनके के समान है मेरे सामने । 
एक दिन उसका कटा हा शीस मेरे चरणों पर लोटता फिरेगा । 


पुनीता ने कहा, 'कायर लोग ही अपने मु ह से अपनी प्रशंसा के गान 
गाते रहते हैं वे, मेरे पति, तो कर्मठ व्यक्ति हैं । वे इतना बड़ा लॉछन 
सहन नहीं कर सकते । अन्याय पर न्याय की विजय निश्चित है। जिस 
दिन उन्हें पता चल जायगा कि में तेरे यहाँ बन्धन में हूँ, वे तेरे राज्य 
को सर्वनाश की होली में फ़ूक कर मुने; ले जायगे । 


झ्रब किचित रोष के स्वर में राजा ने कहा, 'में तुझे प्यार करता हु , 
इसी कारण तेरे भ्रपशब्दों को सहन कर रहा हूँ । नहीं तो, राजा विद्या- 
सागर को एक भी झपशब्द कह कर कोई भी व्यक्ति इस संसार में 
जीवित नहीं रह सकता । मैं चाहें तो श्रभी तेरा मान-मदन कर सकता 
हुँ, किन्तु मैं नितीज्ञ हेँ । स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ सकता । 

व्यंग्य की मुस्कान में पुनीता ने कहा, “वाह क्‍या कहना है आपके 
नीति-ज्ञान को ? स्त्री का अपहरण भी.तो नीति का ही पालन है न ? 
पराई स्त्री को श्रधमं के लिये तैयार करने से बड़ी और कया नीति हो 
सकती है । तुमसे बढ़कर संसार में श्रौर कौन नीच हो सकता है जो-- 


राजा विद्यासागर की सहन-सीमा समाप्त हो रही थी । क्रोध से 
तलवार निकाल कर बोला, 'भ्रब जो तूने एक शब्द भी कहा तो तेरा 
शीस धरती पर लोटने लगेगा। यदि कुशल चाहती है तो अ्रब श्रपनी 
'जिह्ना बन्द कर ले। तू शायद अभी मुझे जानतो नहीं है ' मेरा नाम 
विद्यासागर है । सारा संसार मेरे नाम से काँपता है ।' 


पुनीता हृढ़ स्वर में बोली, “मैं मृत्यु से नहीं डरती । मेरा शीस 
काटने की तुर में शक्ति कहाँ ? शीस तो अन्यायी के कटा करते हैं । 
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यदि त्‌ वास्तव में पण्डित है, नीतिवान है तो मुझे ग्राज ही मेरे पति की 
कूटिया में पहुँचा दे । द 

म्यान में तलवार रखते हुये राजा ने कहा, श्राज मैं तुके छोड , 
देता हूँ, किन्तु शीघ्र ही तुझे मेरे श्रागे फुकना पड॒गा। यदि एक मास 
के भ्रन्दर त्‌ मेरी भ्रंकशाविनी न हो गई तो तुझे सचमच ही मौत केः 
घाट उतरना पड़ेगा। 

कह कर विद्यासागर चला गया। 

पुनीता को जिस स्थान पर रक्‍खा गया था वह एक छोटा-सा 
उपवन था । श्रशोक के वक्ष के नीचे एक छोटी-सी कटी बनी हुईं थी 
उसी में पुनीता व न्दनी की भाँति रहती थी । उपवन के चारों ओर कडा 
पहरा लगा रहता था । 

राजा के चले जाने के पश्चात्‌ पुनीता फूट-फूट कर रोने लगी। वह 
समभ गई थी कि जिस स्थान पर वह वंदिनी बना कर रक्‍्खी गई है 
वहाँ से उसका छुटकारा कठिन ही है । 

संध्या का समय था। भुटपुटे में श्रन्धकार प्रकाश को निगलता 
चला आ रहो था । पुनीता ने द्वार की ओर देखा । एक मानव-आकृति 
धीरे-घीरे भ्रपने को छिपाती एवं चारों ओर की ग्राहट लेती हुई उसीः 
की ओर चली श्रा रही थी । द 


वह घबडा उठी । अवश्य ही उसी दुष्ट राजा की और से भेजा 
हुआ कोई व्यक्ति होगा। पुनीता सिहिर उठी । 

वह व्यक्ति पुनीता के आगे आकर चुपचाप प्रणाम करके खडा होः 
गया । ई 

पुनीता ने साहस करके पूछा, "कौन हो तुम 

उसने श्रत्यन्त ही विनीत वाणी में कहा, “मैं हूँ ग्रापक्र एक तुच्छ 
दास ।' 

पुनीता इसे विद्यासागर का ही माया जाल समझ रही थी। कड॒क. 
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कर बोली, “मुभसे क्या चाहते हो ? यहाँ क्‍यों ग्राये ?' 

वह फिर विनीत भाव में बोला, “मैं आपके पति राजीव लोचन का 
एक तुच्छ भकक्‍त हूँ | मेरा नाम हरिदास है।! 

पुनीता अ्रसमंजस में पड गई | बोली, 'तुम म॒झे ठग नहीं सकते । 
यहाँ से चले जाओ ।' 

हरिदास ने अपनी कमर टटोल कर एक छोटा-सा पत्र निकाला और 
उसे पुमीता की श्रोर बढ़ाते हुये कहा, 'यह प्रमाण पत्र है। श्राशा है 
अब श्राप मुझे अपना ही सेवक समभेंगी।' 

पुनीता ने पत्र ले लिया । पत्र राजीव का लिखां हुग्ना । वह पत्र पढ 
कर गदगद हो गई । झ्ाँखों से आंसू गिराते हुये पुनीता ने कहा, मैं 
जिस बंधन में हें उससे छुटकारा पाना कठिन है । इतने शक्तिशाली राजा 
का मुकाबिला करना कठिन है। उनसे कह देना कि---' 

और वे चप हो गई । अश्र गिर रहे थे । 

धेय॑ बंधाते हुये हरिदास ने कहा, आप व्यर्थ में चिन्तित न हों । 
इस दुष्ट के विनाश की सारी तंयारियाँ हो चुकी हैं। आपको अधिक 
समय तक इस कारागार में न रहना पड गा ।' 


किन्तु पुनीता निराश ही रही । हरिदास ने कहा, 'हम लोगों ने 
एक ग्रन्य राजा से मंत्री करके इस राज्य पर ग्राक़मण की जोरदार 
तेयारियाँ कर ली हैं । इस आक्मरा में अब अधिक बिलम्व नहीं है । मैं 
तो भश्रापका समाचार लेने तथा आक्रमण की सूचना देने के निमित्त ही 
गाया हैंँ। यहाँ तक आने में मुके बडो सतर्कता का आश्रय लेना: 
पडा है ।! 

पुनीता चप रही । 

थोडी देर में पुनीता से आज्ञा लेकर हरिदास चल पडा। कटी से 
बाहर आकर उसने देखा कि पहरे पर अधिक नियंत्रण बढ गया। 
पहिले तो हरिदास घबडाया, किन्तु फिर उसने धैयं से काम लिया । 


ण्छ्८प 


व्डूस उपवन से जो मार्ग राजममहल की ओर जाता था हरिदास ने वही 
स्मार्गे ग्रहशा क्रिया । इस मार्ग पर सन्नाटा । हरिदास राजमहल की ओर 
'जल्दी-जल्दी क्रम बढा कर चलने लगा । उसे प्रति क्षण पकर्ड जाने का 
भय था । 

किन्त थोडा ही झागे बढ़ने पर उसे पद-चाप सुनाई पड़न लगी । 
आगे राजमहल खडा था और पीछे पहिरेदार चले श्रा रहे थे । वह 

गेडी देर के लिये तो किकतंव्यविमूढ़ हो गया किन्तु उसने धेये से काम 

भलया । वह बिना किसी प्रकार का विचार किये ही राजमहल में ही 
घुस गया। 

जिस भाग में वह घुसा था वहाँ बिल्कूल सन्नाटा था । अन्य कमरों 
से बोलने-चालने की श्रावाजें भ्रा रही थीं ।*'हरिदास पहिले कमरे में 
'खडा होकर सोचने लगा कि वह बया करे ? द 

तभी किसी के पैरों की श्रावाज श्राने लगी । कदाचित कोई उसी 
न्‍कमरे की ओर बढ़ा चला आ रहा था। हरिदास घबडा गया। भ्रब 
वह क्या करें ? पकड़ जाने पर मृत्यु-दंड निश्चित था। वह कोने में 
चदुबक कर खडा हो गया । 

दो पहरेदारों ने उस कमरे में दीपक लिये प्रवेश किया । हरिदास 
के काटो तो खून नहीं ।' 

एक पहरेदार बोला, 'तुम्हें भ्रम हुमा है जयंत । यहाँ तो कोई 
सह है।। 

दूसरा बोला, "मैंने उसे निश्चित रूप से इधर शअाते देखा है । भ्रम 
कैसे हो सकता है ? 

पहिला बोला, “इसी राजमहल का कोई सेवक भी तो हो सकता है। 
आखिर चला कहाँ गया ! 

श्रवसर पाकर हरिदास उसी द्वार से बाहर भागा जिस द्वार से 
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'पहरेदारों ने प्रवेश किया था । उसे भागते देख पहरेदार भी उसी ओर 
दौड़ । 
अब तो महल में अच्छी-खासी भगदड़ मच गई । राजमहल के सारे 
'पहरेदार और रहने वाले सतर्क हो गये । कुछ लोगों ने अपने कक्ष बंद 
कर लिये तथा कुछ इधर-उधर भागने लगे। 
किन्तु हरिदास कहीं चाप न पा रहा था। श्रन्त में वह राजमहल 
से भाग कर उद्यान में आ गया । पहरेदारों ने उसे उद्यान में झा घेरा । 
अ्न्धकार का सहारा पाकर हरिदास एक पेड़ पर चढ़ गया। उद्यान 
'पहरेदारों से भर गया । उनके हाथ में मसालें थीं । 
कोई कहता, “इधर गया है इधर । 
दूसरा कहता, 'अ्रजी वह न जाने कब का बाहर निकल गया । 
किसी ने चिल्लाते कहा, 'सामने वाले पेड़ पर देखो ! उघर ही 
गया है । 
उधर राजा विद्यासागर गरज रहे, यदि वह भाग गया तो राज- 
महल के सभी प्रवन्धकों को मृत्यु दण्ड दिया जायगा | किसी का राज- 
महल में घुस कर आने का साहस कसे हुम्ना ? 
झंत में हरिदास पकड़ लिया गया । उसके शरीर में बड़ा वल था । 
बह चाहता तो पहरेदारों को मार कर भाग सकता था, किन्तु वह सब 
व्यर्थ ही था । वह श्र -जाल में बुरी तरह से फंस गया था । बच कर 
#नकल भागने का कोई उपाय न था । 
_ उसे पकड़ कर राजा विद्यासागर के सामने उपस्थित किया गया । 
राजा ने कड़क कर पूछा, 'तू कौन है और यहाँ क्‍या करने आया 
था?' 
निर्भीक भाव से हरिदास ने कहा, “जिस स्त्री को आप चुरा कर 
लाये हैं उसका पता लगाने आया था । 
कुछ सुस्करा कर राजा ने कहा, 'तू तो उस राजीव का आदमी है : 
क्‍योंन!?' 


गवे से मस्तक ऊंचा करते हुये हरिदास ने कहा, 'हाँ, आप ठीकः 
कहते हैं । मुझे इस बात का गवं है । 

गम्भीर होकर राजा ने कहा, “उस मामूली से व्यक्ति का साथ देने 
से तुझे लाभ ? व्यर्थ में प्राण से हाथ धोना पड़ा न ?' 

हरिदास बोला, "मैं न्‍्याय' के साथ हूँ । 

मुस्करा कर राजा बोले, 'तो क्‍या मुझसे भी बड़े शक्तिवान, न्याय- 
शील और नीतिज्ञ हैं वे ?' 

हरिदास सीना फुलाकर बोला, “निश्चित रूप से । श्रापकी नीति 
का क्या रहना । पराई स्त्री चुरा कर भी शक्तिवान और नातिज्ञ आप 
बने ही रहे ?' 

कुछ रोष में भर राजा बोला, 'त्‌ बहुत ही गुस्ताख मालूम पडता 
है? वेही कहाँ के नीतिज्ञ हैं ? निहत्थयी श्रवला को घेर का घायल 
करना कहाँ की वीरता है ? कौन सी नीति है । 

हरिदास समभ गया कि राजा का संकेत उवंशी की ओर है बोला, 
दृब्चरित्र को दण्ड देना नीति का पहिला नियम है। 

बिगड कर राजा बोला, “चप रह । मैं तुझे मृत्यु-दण्ड देता हूँ । 
इन्द्रसेन को बुलाओो ।* 


फौरन इन्द्रसेन आ उपस्थित हुये । राजा ने ग्राज्ञा के तोर पर कहा, 
“मैंने इस व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड दिया है। इसे जीवित जला दिया जाय । 

जो श्राज्ञा' इन्द्रसेन ने उत्तर दिया । 

राजा कहने लगे, 'अ्रभी, इसी स्थान पर चिता बना कर इसे मेरे 
सामने ही फूक दो । 

उसी समय चिता तैयार होने लगी । हरिदास पहरेदारों के बीच 
चुपचाप खठा रहा | 

अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी । हरिदास के दोनों हाथ रस्सी से कसः 
कर बाँध दिये गये । पैर भी बंघे हुये थे । 


८ 


राजा की ञआराज्ञा से हरिदास को जलती चिता में डाल दिया गया। 
किल्तु-- 

हरिदास पहिले ही से सतर्क था। उसने चिता में घुसते ही सारा 
बल लगा कर अपने बंधन तोड डाले। वह चिता से कूद कर बाहर भञ्रा 
गया | एक जलता हुआ लकडा उठा कर वह पास में खड हुये पहरेदारों 
को मार-मार कर गिराने लगा | दस-पन्द्रह व्यक्ति घायल होकर गिर 
पडे । चारों ओर अन्धकार था। भगदड पड गई । अवसर पाकर वह 
'राजमहल में घुस गया और उसी जलते हुये लकड़े से उसने स्थान-स्थान 
पर श्राग लगाना शुरू किया। सारा राजमहल घूं-धूं करके चिता की 
भाँति जलने लगा । हरिदास जिधर जाता उधर बिना श्राग लगाये न 
रहता । चारों ओर चिल्लाहट, पुकार और आतंनाद सुनाई पड रहा 
था । लोग बेतरतीन इधर-उधर भाग रहे थे । 

ग्वसर पाकर हरिदास राजमहल के बाहर भ्रा गया। उपवन में 
अब भी चिता जल रही थी । उसने दूसरा जलता हुआ लकडा उठा 
लिया । उपवन में घोर सन्नाटा था। हरिदास दीवार फाँद कर उपवन 
से बाहर हो गया । राजमहल में आग लग जाने से नगर में भी भगदड 
मची हुई थी । हरिदास भागा तो जा रहा था किन्तु मार्ग में जिस राज- 
भक्त या राज्य-कमंचारी का मकान मिलता वह उसमें भी आग लगा 


देता । 
इस प्रकार श्रमित, थकित एवं आग से काले पड़े हुये शरीर को 


लिये हुये हरिदास रात्रि के द्वितीय पहर में राजीव की कुटी में पहुँच 
गया । 


राजीव ने चकित होकर पूछा, यह क्या हरिदास ? 
किन्तु हरिदास मूच्छित होकर राजीव के पैरों के पास गिर पडा। 


क्ः 


चोदह 


.. राजा विद्यासागर का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया था ॥ 
राजीव को वह श्रब तक शत्यन्त तुच्छ और नगण्य समझता था। वह 
जानता था कि जिस दिन वह चाहेगा उन्हें कीड़े की भांति मसल कर 
घर देगा । 

किन्तु, 'अ्रि छोटो गनिये नहीं! वाक्य का उसे ध्यान ही न रहा 
था । सचमुच राजा विद्यासागर के सापने राजीव की शक्ति नगण्य ही 
थी । राजा जिस दिन चाहता उन्हें मसल सकता था । किन्तु-- 


अ्रत्याचारी और अन्यायी में एक मनोवैज्ञानिक दुर्बलता होती है # 
अन्याय' का तोरण उठाकर वह जय प्राप्ति के लिये अभियान का साहस 
नहीं कर पाता । सुन्दर लक्ष्य के लिये वाधा-युकत मार्ग भी सरल हो 
जाता है । 

नंतिक बल पर आधारित लक्ष्य को लेकर राजीव ने जिस अभियान 
के लिये पग बढ़ाया उसमें उन्हें सफलता मिलती ही गई | कंठवद्ध न 


प्र 


पर भाई का अत्याचार और अ्रनाचार उन्हें सहन न हुग्रा । उन्होंने 
जो सहायता का वचन उसे दिया था उसे करने के लिए, एक दिन 
अपने पच्चीस सुसंगठित एवं दक्ष साथियों को लेकर बड़े कौशल के साथ 
एकाएक कंठवर्द्ध न को घेर लिया । कंठवर्धत ने इस आक्रमण का मूल 
कारण अपने छोटे भाई को ही प्तफा श्र उत्ते मार डालना चाहा | 
कंठवरद्ध न भाई के समान बली न था । उसे पराजित होता देख राजीव 
ने स्वयं श्रपने हाथों से कंठवद्ध न की हत्या कर डाली तथा मित्रता का 
नाता पूरा किया । 

कंठवद्ध न के मरते ही सारी जनता और सेना कंठवद्ध न के ग्राधीन 
और साथ हो गई । कंठ वद्ध न राजा हो गया। 


ग्रब राजीव और निशानाथ ने मिलकर सेना का संगठन प्रांरम्भ 
कर दिया । उन्हें कंठवद्ध न की सेना, राजा, विद्यासागर की सेना से 
अधिक दक्ष और शक्ति शाली बनानी था। इस सेना में स्वर्णपुर को 
पीड़ित प्रजा भी सम्मिलित होने लगी । जोर-शोर से तैयारियाँ होने 
लगी । 


कंठवर्दधन ने कहा, 'श्रब॒ हमको स्वर्शपुर पर चढ़ाई कर देना 
चाहिये । ग्रधिक विलंब ठीक नहीं है । 

कुछ सोच कर राजीव ने कहा, “यद्यपि शुभ कार्य में देर न करना 
चाहिये, फिर भी हकको सोच समझ कर कदम बढ़ाना है। पहिले बात 
तो यह है कि हमारा क्या अपराध राजा विद्यासागर ने किया है यह 
भी तो स्पष्ट हो जाना चाहिये। किसी देश पर अकारण आक़मण 
करना उचित बात नहीं है । यह तो ग्रामानुषिकता है + 

सुकंठ ने कहा, 'वह प्रजा पर अत्याचार करता है ।॥* 

राजीव कह पड़ , 'किन्तु हम पर या तुम पर तो उसने किसी 
प्रकार का अ्रत्याचार किया नहीं । तब वह हमारा श्रपराधी केंसे होः 
सकता है ।' 


व्यय 


सभी लोग भअ्रसमंजस में पड़ गये । 

निशानाथ बोल उठे, 'उसने हमारी भाभी का अपहारण कर के 
'जघन्य पाप किया है। पापी को दंड मिलना चाहिये ।' 

मुसकराकर राजीव ने कहा, “किन्तु इसका प्रभाणा | यह निश्चित 
'तो है नहीं कि पुनीता का अपहरण विद्यासागर ने ही किया है। 

सभी चुप थे। 

अंत में हरिदास ने कहा, इस बात का प्रमाण में ढूंढ कर लाऊँगा | 
झुझे जाने की श्राज्ञा दी जाय ।' 

'कंठवद्ध न ने कहा, “मैं भी विद्यासागर के राजमहल में घुस कर 
'पुनीता जी का पता लगा कर ला सकता हैं ।' 

सुकंठ ने अपना नाम उपस्थित कर दिया । 

अंत में वहुत कुछ सोच कर राजीव ने कहा, “आ्राप लोगों ने भेरे 
अति कृतज्ञता प्रकट की है मैं उसके लिये आप सभी का आभारोी हूँ। 
मैं यह कार्य हरिदास को सौंपना चाहता हूँ।' 

हरिदास का चेहरा खिल उठा । बोला “मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली 
हैं जो मुझे यह कार्य सौंपा गया। मैं एक सप्ताह के अश्रदर ही पुनिता 
'जी का पता लगा लाऊ गा। बस अब मुझ आ्राज्ञा दी जाय । 


हरिदास उठकर खड़े हो गये । राजीब ने मुसकुरा कर कहा, 
“इतनी जल्दी क्या---!' 


हरिदास बोल पड़े, आप ही ने शभ्रभी हम लोगों को शिक्षा दी है । 
कि शुभ काये में देर नहीं करना चाहिये | तो फिर बिलम्ब क्‍यों ? 

राजीव मुसकुराकर चुप हो गये । 

सुकंठ ने कहा, 'मेरा विचार है कि राजा विद्यासागर भी चुपन 
“बठा होगा । उसने भी तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी होंगी ।' 

निशानाथ कुछ क्रोधी स्वभाव के थे | बोले, 'मेरा तो उस पर 
“झाक़ मण करने के लिये जी उतावला हो रहा है। यदि दादा आज्ञा दें 


द्श्‌ 


दें तो मैं आाज ही उसके पास जाकर भाभी के प्रति किये गये श्रपमान 
“का बदला चुका सकता हूँ | वह है किस हवा में ? 

उन्हें शांत करते हुये राजीब ने कहा, “इसमें शीघ्र निर्णय लेने की 
बात नहीं है निशानाथ । तुम्हें अपनी वीरता दिखलाने का अश्रवसर अ्रवद्य 
मिलेगा | हरिदास को लौट कर श्राजाने दो। हम उनके आ ते ही 
अभियान कर दगे । 

हरदिस ने जाने का उपक्रम करते हुये कहा, 'तो . मैं चला । यदि 
जीवित रहा तो सेवा में शीघ्र ही उपस्थित हो: जाऊगा । 

वह जाने लगा तो राजीव ने उसे पुनीता के नाम एक छोटा सा 
'परिचय-पत्र लिख कर दे दिया । 

हरिदास उसी समय चले गये । 

उनके जाने के पश्चात्‌ सुकंठ ने कहा, “राजा विद्यासागर आप पर 
बौखलाया हुझ्ना है । आपको फंसाने के लिये अवश्य हीं जाल बुन रहा 
होगा । हम लोगों को सतर्क रहना चाहिये ।' 

निशानाथ बोल उठे, आप लोग निश्चित होकर रहे | मैं रातभर 
जाग कर दादा का पहर। देता हूँ । मेरे जीते जी दादा का शरीर कोई 
स्पश भी नहीं कर सकता । 

राजीव ने परम स्नेहपूर्णा दृष्टि से निशानाथ की श्रोर. देखा । वे धीरे 
से बोले, 'मेरे ही लिये तो निशानाथ ने वेंगव और संपत्ति को लात 
मार दी । मुझे छोटे भाई की इस अपूर्व भक्ति पर गवं है ।! 
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इन्द्रसेन को बुलाकर राजा विद्यासागर ने कहा, तुम अ्रभी जाकर 
“दोनों भाइयों को बंदी बना लो | यह मेरी आज्ञा है। 
इन्द्रसेन सिर भुकाये खड़ा रहा । 
ग्रौर अधिक बिगड़ कर राज़ा ने “कहा, तुमने उत्तर नहेँ 
“दिया इन्द्र । मैं श्रधिक ब्रेइज्जती सहन -नहीं :क़र संकता + द्ेखते-देखते 
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एक अदना से श्रादमी ते राज्य में घुस कर सारा राजमहल फूँक दिया. ट 
नहीं, ग्रब और अधिक सहन नहीं हो सकता।' 

इन्द्रसेन ने धीरे से कहा, 'शत्रु को निर्बल समझना हमारी भूल 
है । हरिनगर के राजा कंठ से इस समय लोहा लेना जरा टेढ़ी खीर 
हो गया है। बड़े जोर-शोर से सेनिक तैयारीयाँ हो रही हैं। प्रतिक्षण' 
श्राक़्मरा की आशंका हो रही है। समभ में नहीं श्राता कि क्या करू 4 

राजा विद्यासागर कहने लगा, 'यह कायरों की सी बात तुम कर 
रहे हो इन्द्र | मैं अकेला ही जाकर इन दोनों भाइयों को पकड़ लाने 
की शक्ति रखता हूँ | कंठवरद्ध न जैसे कीड़े को भी तुम योद्धा समक्क रहेः 
हो इ द्रसेन ? 

इद्सेन चुप खड़ा रहा। 

तभी नौकर ने दयासागर के आने की सूचना दी । 

विद्यासागर ने उन्हें श्राने की आज्ञा दी । 

दयासागर न आकर बड़े भाई का चरणा-स्पर्श किया तथा चुपचाप 
खड़े हो गये । 

विद्यासागर ने छोटे भाई को लक्ष्य करके कहा, राज्य व कुछ 
संकट आ गया है दया सागर। इस समय हमको मिल-जुल कर इसका 
मुकाबला करना हैं। 

दयासागर ने विनीमत शब्दों में कहा, “मैं इसी संबंध में कुछ बात 
करने की आज्ञा चाहता हूँ दादा । 


गम्भीर होकर राजा ने कहा, क्या करना चाहते हो :' 

क्षण भर रूक कर दयासागर ने कहा, 'इस विग्नह को सरलता केः 
साथ समाप्त किया जा सकता है। स्वय हमारी प्रजा ही हमारे विरुद्ध 
हो रही है ॥ न्याय और न्याय--- 

विद्यासावर की भ्रा्खें क्रोष से लाल हो चली थीं। वे स्फुट स्वरू 


८3 


में बोले, 'तो क्या तुम उन साधारण व्यक्तियों के सामने मुझे भुक जाने 
को शिक्षा देने आये हो ?' 
.. दयासागर ने कहा, “मैं रुकने की बात नहीं कहने आया हूँ दादा । 
मै चाहता हूँ कि इस विग्रह को बढ़ाया न जाय । उनसे संधि कर लेने 
में ग्रपनी किसी भी प्रकार की हानि नहीं है । जहां तक मैं जानता हे 
उनकी शक्ति हमसे कम नहीं है | दोनों भाई शक्तिशाली, न्याय प्रिय 
और प्रजा का हित चाहने वाले हैं । हमने ही तो उनकी स्त्री को लाकर 
उन्हें लड़ने के लिये विवश किया है। हमारा भ्रन्याय-..! 

राजा विद्यासागर को अब और अधिक सहन न हो सकता था | 
क्रोध से उनका शरीर काँपा रहा था । वे दांत पीस कर बोले, 'कायर, 
नीच, क्‍या तू मेरा भाई होने योग्य है । शत्र की प्रसंसा कर के मुझे 
भयभीत करना चाहता है। जा दूर हो जा मेरी आँखों के आगे से-. 

कहते-कहते विद्यासागर ने भाई के एक कप्त कर लात जमाई और 
बोले, “जा, अ्रभी मेरे राज्य से निकल जा । फिर मुह न दिखाना ।! 

दयासागर भ्रपमानित होकर थोड़ी देर तक खड़े रहे, 'फिर धीरे 
से कक्ष के बाहर हो गये । 

थोड़ी देर तक वातावरण स्तब्ध रहा । स्तब्धता को भंग करते हुये 
राजा विद्यासागर ने कहा, 'जाग्रो इंद्रसेन, युद्ध की तैयारियाँ करो। 
में कल ही उन पर आक्रमण करू गा ।' 

इ द्रसेन अभिवादन कर के जाने लगा । 

विद्यासागर ने स्फुट-स्वर में कहा, 'जरा ठहरो इंद्र । कदाचित 
युद्ध करने की श्रावश्यकता ही न पड़े | तुम शेषनाथ को मेरे पास 
भेज दो । 

'जो आ्राज्ञा' कह कर इ द्रसेन चला गया। 


शेषनाथ विद्यासागर का चचेरा भाई था। वह महान कूटनीनिज्ञ 
एवं पारम बलशाली थी | 


प्ण 


थोड़ी देर ही में शेषनाथ झ्रा उपस्थित हुआ। राजा विद्यासागर 
बड़ी देर तक उससे कुछ गुप्त यंत्रणा करते रहे । 
वह जाने लगा तो विद्यासागर ने कहा, 'तुम पर मुझे भ्रटूट विश्वास 


है । काम सतकंता से करना । 


पंद्रह 


दुधर राजीव की कुटी के चारों श्रोर सनिक-शिक्षण के केन्द्र खुले 
हुए थे । सभी योद्धा तीर-कमान, तलवार, भाले, कृपाण, ओर श्रन्य 
नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से अपने को सुसज्जित कर रहे थे । कंठ- 
बद्ध न को सेनापति घोषित कर दिया गया था। चारों ओर धूम मची 
हुई थी | स्वर्णपुर की प्रतीडित प्रजा भी बहुत बडी संख्या में आकर 
सेना में मिल गई थी। निशानाथ चारों ग्रोर घूम-घृमकर सेना का 
निरीक्षण कर रहे थे । कुटी के चारों ओर कडा पहरा लगा हुआ था । 

कुटी के अन्दर राजीव छोटी-सी गद्दी पर बैठे हुये किसी चिन्ता में 
निमग्न थे । वे रक्‍्तपात पसन्द न करते थे, किन्तु पुनीता का ऐसा प्रश्न 
था कि वे युद्ध के लिए विवश थे । इसके अतिरिक्त स्वर्णपुर की प्रजा 
के कष्टों को दूर करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले रखी थीं । 


सुकंठ को बुलाकर उन्होंने कद्दा, 'क्या इस राजा से किसी भी 
प्रकार से संधि नहीं की जा सकती ?' 
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सुकंठ राजीव के मुंह को ओर देखने लगा । 
राजीव ने कहा, “यदि व्यथें का भयानक रक्‍त-पात रुक सके तो 


अच्छा ही है ।' 
उसी समय हरिदास, कंठवर्द्धन आदि भी कुटी में श्राकर बेठ गये ॥ 


निशानाथ पहिले ही श्रा गये थे । 

राजीव ने कहा, “अब हात्र से युद्ध होना निश्चित ही सा है। इसमें 
संदेह नहीं कि इस युद्ध में भीषण रक्‍त-पात होगा। मेरा विश्वास है 
कि युद्ध कोई भ्रच्छा कार्य नहीं है । यह स्पष्ट है कि युद्ध बबंरता का 
प्रतीक है। मैं यह जानना चाहता हू कि क्या कोई ऐसा भी उपाय है 
कि यह युद्ध रोका जा सके ! 

निशानाथ बोला, 'हम श्रन्याय के विरुद्ध लडने जा रहे हैं। इस 
शुद्ध को रोकना पाप को म्रश्नय देना होगा । सिवा युद्ध के और कोई 
उपाय नहीं है। 

सुकंठ ने कहा, “इस भ्रत्याचारी शोर पापी राजा का विनाश बिना 
युद्ध के न होगा । 

हरिदास ने कहा, 'फिर पुनीता जी के उद्धार का कौन-सा मार्ग 
रह जाता है ?' 

कुछ मुस्कराकर राजीव ने कहा, क्या किसी प्रकार राजा विद्या- 


करी 


सागर से संधि नहीं हो सकती 

हरिदास बोला, 'उसे भ्रपनी शक्ति का बड़ा झभिमान है। वह 
क्यों संधि करेगा ? 

कंठवर्दधन ने कहा, 'राजीव जी ने बड़े, ऊ चे स्वर की बात कही 
है । यदि बिना युद्ध के शांति स्थापित हो सके तो उससे सुन्दर ओर 
कोई बात नहीं है । किन्तु केवल हमारे चाहने से सन्धि हो नहीं सकती । 
जैसा हरिदास ने कहा है उसे प्रपनी शक्ति का बड़ा झ्रभिमान है। वह 
कभी संधि के लिये तैयार न होगा ।. 00 
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हरिदास बोला, 'राजा विद्यासागर के जीवित रहते अ्रन्याय, पाप 
और श्रत्याचार का भ्रन्त न होगा ।' 

कुछ सोचकर राजीव ने कहा, तुम लोग ठीक कह रहे हो किन्तु 
शत्र को सचेत कर देना भी तो हमारा धर्म है। हमको एक बार उससे 
संधिवार्ता श्रवश्य करना चाहिये ।* 

सब चृप रहे । थोडी देर पश्चात निशानाथ ने कहा, 'उस नीच के 
पास सन्धि का प्रस्ताव कौन लेकर जाने के लिए तैयार होगा ? कौन 
अपने प्राण हथेली पर रखकर वहाँ जाने का साहस करेगा ? 

कुछ देर तक सन्नाटा सा/छा गया । स्व० केशवरद्ध न का नबयुवक 
पुत्र पदवद्ध न भी अपने चाचा कंठवद्ध न के साथ वहाँ आया हुप्ना था। 
उठ कर बोला, “यह काये मुझे सौंपा जाय । मैं सन्धि-प्रस्ताव लेकर 
जाने के लिए तैयार हूं ।' 

अपने भतीजे पदवद्धंन का साहस देख कर कंठक्द्धन गदगद हो 
गया। राजीव ने प्रसन्‍न होकर पदवद्ध न से कहा, “मैं तुम्हारे साहस की 
सराहना करता हुं किन्तु भ्रभी तुम बालक ही हो । यह कार्य किसी योद्धा 
का है।' 

पदवर्द्धन बोल उठा, 'मुझके योद्धा न समझा जाना मेरा बडा भारी 
अपमान है । मुझे जाने की श्रवश्य श्राज्ञा दी जाय ।' 

राजीव ने कंठवद्ध न को ओर देखते हुए कहा, 'तुम्हें तो किसी प्रकार 
की आपत्ति नहीं है कंठ ?' 

कंठवद्ध न ने कहा, “इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? यह तो 
मेरे परिवार के लिए महान्‌ सम्मान की बात है ।' 

राजीव ने कहा, 'तो यह निश्चित हुआ कि पदवद्धंन को राजा 


विद्यासागर के पास सन्धि का प्रस्ताव लेकर भेजा जाय। मैं समभता 


क्ूँ' # # #७ # # ॥। | । 
तभी एक सेनिक ने श्राकर सूचना दी कि राजां विद्यासागर के 
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पास से ग्राया हुश्रा एक व्यक्ति राजीव से भेंट करना चाहता है । 

निशानाथ फौरंन बोल उठ, “उसे फोरन बंदी बनाग्रो । _ 

सुकंठ ने कहा, 'वह अवद्य ही शत्र, का कोई गुप्तचर होगा ।' 

किन्तु राजीव ने गंभीर वाणी में कहा, 'उसे यहाँ ग्रादर के साथ 
लाया जाय । 

वह व्यक्ति राजीव के सम्मुख उपस्थित किया गया। उसे देखते 
ही राजीव प्रेम से उसके चिपट गये । उनके मु ह से निकला, 'दयासागर 
जी, आप-- 

सजल नेत्रों के साथ दयासागर ने सारी घटना सुनाते हुए कहा 
मैं इस प्रकार भ्रपण्तानित करके निकाला गया हूं। अरब तो में ग्रापकी 
ही शरण हू ।' ' द 

राजीव ने कहा, तुम मेरे छोटे भाई समान हो । के 

दयासागर ने कहा, 'मैं एक तुच्छ जीव हूं । श्रापका भाई होने योग्य 
न | रा ॥ 

राजीव ने कहा, तम म॒झे भाई से ग्रधिक हो । मैं प्रतिज्ञा करता 
हैँ कि राजा विद्यासागर को पराजित करके आपको ही उसके स्थान पर 
राजा बनाऊँगा | आप सा न्‍्यायशील और सच्चरित्र व्यक्ति मिलेगा. 
बा. 

राजीव के इस प्रस्ताव का सभी ने समर्थव किया । दयासागर को 
ही स्वरापुर का शासक मर्नोनीत किया गया। 
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रात्रि अधिक हो गई थी । सभी लोग सोने का उपक्रम करने लगे । 


सुहावनी रात्रि का आनन्द लेने की नीयत से राजीव ने कहा, 
ग्राप लोग विश्राम करे । मैं भ्रभी मंदान. में टहल कर सेना की व्यवस्था 
एवं सनिकों के विश्राम का प्रबन्ध निरीक्षण करू गा । 


न्हे' भ्रकेला जाते देख निशानाथ ने कहा, यदि अनुचित न हो 
७ ८))7 


तो मैं भी साथ चलू ! 
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मुस्कराकर राजीव ने कहा, हाँ, हाँ, तुम्हारे साथ चलने से आनंद 
रहेगा । द 

दोनों भाइयों ने घृम-घुमकर सेना के शिविरों का निरीक्षण किया । 

राजीव ने कहा, 'कंठवरद्ध न की तैयारी में किसी भी प्रकार त्रुटि 
दृष्टि गोचर नहीं होती ।' 

निद्यानाथ ने कहा, “हमको अपने सेनापति पर गवं है। . 

सभी लोग सो रहे थे । घोर सन्नाटा सवंत्र था। राजीव रात्रि का 


श्रानन्द लेने के लिए नदी-तट की ओर बढ़ चले । शुद्र एवं विमल चाँदनीः 
छिटक रही थी । नदी की लोल लहरें रजत-क्रिरणों को ग्रात्मसात किये: 
हुए क्रीड़ा में मधुर घोष कर रही थीं । 


राजीव और निश्ञानाथ तट पर पड़े हुये एक प्रस्तर-खंड पर बेठ: 
गये | 

राजीव ने कहा “निशानाथ, शरद ऋतु के आगमन की सूचना देते 
हुये ये काँस के वक्ष कसे शोभायमान हो रहे हैं । ये वर्षा ऋतु की 
समाप्ति के प्रतत से हो रहे हैं । ग्राकाश भी निर्मल है और धरती 
भी । वर्षा के जल से भी भरे हुये ये सरोवर कसे सन्दर मालूम हो 
रहे हैं जँसे सज्जनों सारे सदगुणों ने को सिमेट कर अपने हृदयों में भर 
लिया हो | 

निशानाथ भी प्रकृति -सुन्दरी में खो से गये थे। वे उठकर नदी 
की ओर बढ़े । कगार के निकट एक टीला था। निशानाथ उसी पर चढ़ 
गये । वहाँ का दृश्य और भी सुन्दर था | मलियानल बह कर शरीर में 
सिहरन उत्पन्न करता था। निशानाथ उसी टीले पर बंठे रहे । एकाएक 
उन्हें दोश भ्राया कि भाई को नीचे प्रस्तर-खन्ड पर छोड़े हुये काफी देर: 
हो गई है । वे कदम बढ़ ते हुये नीचे उतर, किन्तु शुभ्र चाँदनी के प्रकाश 
में भी उन्हें भाई न दिखाई पड़े । वे भपटे हुये उसी प्रस्तर-खंड के- 
पास पहुँचे तथा उनकी दृष्टि इधर-उधर दौड़ कर भाई को खोजने 
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“लगी । उन्होंने 'दादा-दादा' कह कर कई बार पुकारा भी, किन्तु शब्द 
केवल प्रतिध्वनित होकर रह गये । उन्होंने समझ लिया कि दादा अवश्य 
'ही कुटी की श्रोर चले गये हैं । 

वे जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाने लगे । किन्तु अभी वे चार कदम भी 
'झागे न बढ़ पाये थे कि दो ओर से लगभग २०-२५ सशतस्त्रों संनिकों ने 
आकर उन्हें घेर लिया । निशानाथ कुछ बोल भी न सके। उन्हें कस 
कर बाँध लिया गया । 
* कारागार में पहुंच कर उन्होंने देखा कि वह एक छोटी सी कोठरी है 
झौर जिन दादा को वे खोज रहे थे वे वहां पहिले से ही मौजूद हैं । 

उन्हें देख कर राजीव ने कहा “निद्ञानाथ ! 

ओऔर--- 

पनशानाथ के मु ह से केवल निकला 'दादा--भ्राप--? 


६ 


सॉलह 


राजीव भ्रीर निशानाथ को कुटी से गायब देखकर सवेरे से ही 
सारी सेना में हलचल मच गई। 
कुटी के पहरेदारों ने बतलाया कि वे रात्रि में घूमने बाहर निकल 
गये थे | तब से लौट कर आये हो नहीं । हम लोग एक क्षणा के लिये भी 
यहाँ से हटे नहीं । 
समस्या यह थी कि उन्हें कहाँ ढूंढा जाय ? दोपहर चढ़ चुकी थी 
किन्तु भ्रभी तक वे लोटे ही न थे। 
कठवद्धन ने कहा “यह सब शात्र्‌ की ही क्रायंवाही मालूम 
"पड़ती है । 
हरिदास ने कहा, 'मेरा मत है कि दोनों भाई निश्चित रूप से राजा 
“विद्यासागर के कारागार में पहुँच गये हैं । श्रब समस्या टेढ़ी हो गई ।' 
कुछ दुखी होकर दयासागर ने कहा 'वह सब कुछ कर सकता है। 
शीघ्र ही कोई उपाय करना पड़ेगा । 
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कठवद्ध न किचित रोष के साथ बोले 'अब फौरन आक़मण कर 
देने के श्रतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । इसमें देर ठीक नहीं । 

कुछ सोच कर सुकंठ ने कहा, 'मेरी राय है कि हम में से कोई 
व्यक्ति चुपचाप राजधानी में प्रवेश कर दोनों भाइयों की खोज करे ४ 
जल्दबाजी से हानि भी हो सकती है ॥' 

सभी लोग हरिदास की ओर देखने लगे । ञ्रत में कंठवद्ध न ने! 
कहा “यह काम तो हरिदास ही- 

ओऔर- 

हरिदास उठ कर बोले "मैं निश्चित रूप से उन्हें खोज करने 
जाउ गा। मेरा दढ़ विश्वास है कि मैं उन्हें साथ ही लेकर लौट गा ।' 

सभी के चेहरे खिल गये । पास में चरवाह भी बेठा हुआ था। 
उसका नाम भीखम था । 

वह उठ कर बोला "मैं भी हरिदास जी के साथ जाऊंगा ४ 
निशानाथ जी ने एक बार मेरे प्राण बचाये हैं। मैं भी उन्हें बचाने के 
लिये अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। 


यह निर्णाय किया गया कि हरिदास ग्रौर भीखम राजधानी में खोज 
कें लिए जायेगे । यह भी तय किया गया कि क ठवद्ध न कुछ सैनिकों को 
छत्र वेरा में लेकर इन लोगों के श्रास-पास रहेंगे । 

सुकठ ने कहा, किन्तु हमको गअ्राक्रमण करने के लिए भी तयार 
रहना चाहिये । न जाने किस समय आक्रमण करना पडे । 


क ठवद्ध न ने कहा अपनी अनुपस्थिति में मैं सुकंठ को ही सेनापति 
नियुक्त करता हूँ । ये समय पर जंसा उचित समभंगे करेगे । 
निरय के परचात हरिदास और भीखम एक ओर फौरत चल 


दिये । क ठवद्ध न कुछ विश्वस्त सैनिकों को लेकर दूसरी ओर रवाना हो 
गये। 
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उस समय संध्या का श्रघकार दिन के प्रकाश को निगलने को 

सैयारियाँ कर रहा था। 
"७ ० 9 

प्रसन्‍न होकर राजा विद्यासागर ने कहा, 'शाबाद शेषनाथ । तुमने 
औरे मार्ग का कांटा ही निकाल दिया। जललादों को श्राज्ञा दो कि दोनों 
भाइयों के सिर काट कर दुर्ग के बाहर लटका दे ।' 

शेषनाथ चुप रहा । 

राजा विद्यासागर ने फिर कहा “शत्रु को हाथ में पाकर विलम्ब 
करना भारी भूल है । उनका आज ही वध कर दिया जाय ।* 

शेषनाथ ने कहा “किन्तु कुछ मेरी भी प्रार्थना है महाराज । 

प्रसन्‍न होकर राजा ने कहा, तुम्हारी प्रत्येक माँग पूरी को जायगी । 
तुम निर्भग होकरकहो । 

शेषनाथ ने कहा “मैंने श्री चंडिका को नर-बलि देने का प्रण किया 
है, यदि महाराज--- 

अत्यंत प्रसन्‍न होकर राजा ने कहा, “बहुत सुन्दर । मैं भ्रति प्रसन्‍न 
हैं । तुम दोनों भाइयों की मां दुर्गा के श्रागे बलि दे दो । बहुत ही सुन्दर 
रहेगा । 

प्रसन्‍न होकर शेषनाथ ने कहा, “मैं महाराज का बड़ा क्ृतज्ञ हूँ । 
मेरी मनोकामना पूरी हो गई ॥' 

राजा ने कहा 'यह शुभ कायं कल तक सम्पन्न हो जाना चाहिए । 
इन दोनों वेदियों को एक विशेष स्थान पर रखा गया है जिससे इस 
घटना की राज्य में किसी को खबर न हो । तुम्हें तो सब कुछु ज्ञात ही 
है । इस बलि की भी किसीको.सूचना न होना चाहिए । 

सिर झुका कर शेषनाथ ने कहा, “इसकी श्राप चिन्ता न करें। 
सारा कार्य समाप्त हो जाने पर ही आपको सूचित करूगा। 

वह चला गया। 


श्ष 


उसके चले जाने के पश्चात राजा विद्यासागर सोचने लगा, 'यह 
कांटा तो इस प्रकार निकल गया, किन्तु कंठवर्धन को भी ठिकाने 
लगाकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार भी करना है। यह कंठ- 
वद्ध न भी मेरे लिये एक कांटा ही है - इसके भाई केशवद्ध न से मैं एक 
बार पराजित भी हो चुका हूँ। एक मास तक मैं उसके कारागार में 
बंदी बनकर रह चुका हूं। भ्रब अ्रवसर मिल रहा है तो क्‍यों व उसके 
राज्य को हड़प जाऊ । 

प्रतिहारी ने श्ाकर सूचना दी कि राज्य मंत्री आपसे मिलना 
चाहते हैं । 

राजा विद्यासागर ने स्वीकृति दे दी । 

थोड़ी देर में राज्य-मंत्री ने आकर अभिवादन किया । 


राज्य-मंत्री ने निविदन किय, “'अन्नदाता, चारों ओर से जन-बिद्रोह 
के समाचार आ रहे है। स्थान स्थान पर शत्र के गृुप्तवर घुस कर 
शान्ति भंग कर रहे हैं। सेना में भी विद्रोह होने के समाचार मिल 
रहे हैं ।' 

कुछ अप्रसन्तन होकर राजा विद्यासागर ने कहा, 'यह अव्यवस्था 
किसने उत्पन्न की है। नगर कोतवाल को बुलाकर दंड़ दीजिए। विद्रो- 
हियों को भीषण दंड दिया जाय। सेनापति क्या कर रहे हैं ? जो सिर 
उठा रहे हैं उन्हें कुचल क्‍यों नहीं दिया जाता । आखिर यह सब वक्यों 
हो रहा है ?' 

राज्य-मंत्री डर कर बोला, “जनता को यह कह कर भड़काया जा 
रहा है कि इस राज्य का श्रन्त होने वाला है। मैं क्या कहूँ श्रन्नदाता 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस राज्य की सारी प्रजा शत्रु से मिल गई है। 
हम लोगों ने न जाने कितन व्यवितयों को कारगार में बन्द कर दिया है ॥ 

“बिगड़ कर राजा बोला “उन्हें कारागार में क्‍यों बन्द किया ? फांसी 
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पर क्यों नहीं चढ़ा दिया ? उन्हें कीड़े -मकोड़ों की भांति कुचल क्‍यों 
नहीं दिया ?” 

राज्य-मंत्री चुप हो गया । 

राजा नें कहा, 'कायरता प्रदर्शित करने से राज्य के कार्य नहीं 


चला करते मंत्री जी। जनता का अर्थ है मूर्ख और मूर्खो को नियंत्रित 
करने के लिये राज दन्ड की आवश्यकता होती है। आदि काल ही से 
घनी निर्धनों पर शासन करते आये हैं । यह शाश्वत नियम कभी बदल 
नहीं सकता । 

सिर भुका कर राज्य-मंत्री ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं अन्तदाता 
ऐसा ही होगा । 

राजा कहता गया, “मैंने संसार की सारी विद्याओं का अध्ययन और 
मनन किया है। मैं जानता हूँ कि तिर्बल को जीने का कोई अधिकार 
नहीं है। उनका तो इतना अधिक शोषण करते रहना चाहिये 
कि उनके शरीर में रक्त ही न रहे । मैं समता और दया का सिद्धान्त 
नहीं मानता । यदि राज्य के सुप्रबन्ध की आवश्यकता हो तो राज्य केः 
निबंलों को कुचल दो । मैं निर्धनों और निरबंलों से घृणा करता हैं. 

राज्य-मंत्री ने कहा, 'तो फिर मेरे लिये क्या भआ्राज्ञा होती है (क् 

राजा विद्यासागर ने कहा, 'कचल दो, जो भी सिर उठाये उसे 
बुरी तरह से क्चल दो । विद्रोहियों को लुट लो, उनके घरों में भ्राग 
लगा दो । तुम राजा विद्यासागर के मंत्री हो। कायरता मत प्रदशित 
करो । 

“जो आ्राज्ञा कह कर मंत्री चला गया । 


ख् 


सन्रह 


'लिजंन स्थान“ 

“चक्षों के फुरमुट में किसी विशाल मंदिर का शिखर दूर ही से चम- 
माता हुआा दृष्टिगोचर हो रहा है । निकट पहुँचने पर मंदिर की 
शालीनता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। बाहर का विस्तृत प्रांगण 
- घोर सन्नाटा होने के कारण एक विचित्र सा वातावरण प्रस्तुत कर रहा 
है । मन्दिर के भ्रन्दर श्री चंडिका की विशाल मूति आने वाले को भया- 
-तुर सा कर देती है। सिंह वाहिनी श्री चंडिका के हाथ में एक खप्पर है 
जिसमें कदाचित रुधिर भरा हुआ है। लम्बी -लपलपाती हुई बड़ी सी 
जह्ला भी रवत में डूबकर लाल हो रही है। 

मन्दिर में सन्‍नाटा है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि श्रभी थोड़ी 
देर पूर्व ही प्रतिमा को महकते हुये पुष्प-हारों से कोई सजा गया है । 
ग्रतिमा के आगे एक चमचमाता हुआ बड़ा सा चाँदी का थाल रक्‍्खा 
हुप्मा है और पास ही लपलपाता हुआ एक लम्बा-चौड़ा खडग सिंहासन 


ने सहारे टिका हुआ है । 
.. मन्दिर धो-पोंछ कर साफ किया गया है । 


किन्तु यह सन्नाटा अधिक देर तक न रह सका । पूर्व की ओर क्‌छु 
ख़ल उड़ती सी दिखलाई दी । बीस-पच्चीस .व्यक्ति . पैदल ही भपटे 
हुये मंदिर की ओर चले श्रा रहे हैं । सभी अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित हैं 
तथा सभी के चेहरे भीने कपड़ों से ढंके हुये हैं । 

मन्दिर के प्रांगण के पास पहुंच कर वे रुके | उनमें से एक ने दूसरे 
को सम्बोधित कर के कहा, “यह क्‍या ? अभी तक वे पहुँचे नहीं ?' 

दूसरा धीरे से बोला, मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। फिर--.! 

'पहिला बोला, तो फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।! 

बे कदाचित अभी कुछ निर्णाय न कर पाये थे कि पश्चिम की ओर 
चूल उड़ती दिखाई पड़ने लगी । अन्य लोगों के आने का श्राभास पाकर 
ये लोग सतर्क होने लगे । कुछ व॒क्षों के क्ुरमुट में जाकर छिप गये। 
कुछ प्रतिमा के पीछे छिपे और कुछ मन्दिर की परिक्रमा में | सन्नाटा 
जंसा था वसा फिर हो गया । 

पश्चिम की ओर से ञ्राने वाले मन्दिर के पास आकर रुक गये । 
आगे-प्रागे घोड़े पर शेषनाथ था । पीछे एक रथ था जिसे चारों ओर से 
संनिक घेरे हुये थे । 

रथ रुका । सं निकों ने सहारा देकर दो बंदियों को उतारा जो 
स्पष्टरूप से राजीव और निशानाथ थे । उनके हाथ बुरी तरह रस्सियों 
से बंधे हुये थे । संनिक उन्हें सहारा देकर प्रांगण में ले गये। 

शेषनाथ ने मन्दिर के अन्दर जाकर प्रतिमा को प्रणाम किया और 
“घुटने टेक कर उपासना में व्यस्त हो गया। 

थोडी ही देर में सैनिक राजीव भ्रौर निद्यानाथ को मन्दिर के 
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प्रन्दर ले गये । उनके बन्धन खोल दिये गये थे । 

राजीव को सम्बोधित करके शेषनाथ ने कहा 'यह तुम्हारा सोभाग्य 
है कि मां चंडिके तुम्हारी बलि को ग्रहण कर रही है । तुम्ह प्रसन्न 
होना चाहिये । . 

राजीव ने गंभीर वाणी में कहा, 'तुम झूठ बोल रहे हो मेरा इस 
बलि-प्रथा में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है। जिन्हें हम माँ 
कहते हैं वे कभी हमारे रक्त की प्यासी नहीं हो सकतीं | 

शेषनाथ मुस्कराकर बोला, “किन्तु मेरा विश्वास तो ऐसा ही है।' 

राजीव ने फौरन उत्तर दिया, 'तो फिर तुम्हें श्रपदों ही बलिः 
चढ़ाना चाहिये । जिनका इस बलि-प्रथा से विरोध है उनकी ही बलि” 
चढ़ाने से माँ चंडिका प्रसन्न नहीं हो सकतीं ॥ 

शेषनाथ ने कहा, 'यह तो तुम अपने प्राण बचाने के लिये कह रहे: 
हा, 

राजीव ने कहा, 'तो फिर मेरे लिये इसमें सोभाग्य को बात क्‍या: 
हो सकती हे । मैं तो देवी को स्पष्ट रूप से अप्रसन्‍न देख रहा हूँ । 

कछ रुष्ट होकर शेषनाथ ने कहा, बक बक मत करो । बलि के: 
लिये त॑यार हो जाओ्रो । 

शेषनाथ ने. हाथ में खड़ग उठा लिया । वह जोर-जोर से मंत्रोच्चारः 
करने लगा था । 

उसने आ्राज्ञा के स्वर में कहा, देवी के चरणों में शीश भुकाग्रो ।. 

राजीव ने अपना सिर माँ चंडिका के चरणों में भुका दिया.।. 

शेषनाथ ने देवी को प्रणाम करके खडग ताना। 

“फन्‍न' से दूसरा खडग इस खड़ग में टकरा गया । 

हरिदास सामने खड़ा था । द द द 

शेषनाथ ने फिर सम्भल कर वार करना चाहा, किन्तु हरिदास के; 
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खडग के वार से उतरा शीश्ष भुट्टा सा कट कर प्रतिमा के चरणों के 
निकट जा गिरा । 

“जय भवानी की घोष हुआ और सनिकों ने बाहर निकल कर 
राजीव और निशानाथ को तलवार पकड़ा दीं । 

बाहर और भीतर तुयुल युद्ध होने लगा । थोडी देर में शेषनाथ के 
संनिक भाग खड़े हुये । 

हरिदास ने उप्ती रथ में राजीव और निशानाथ को चढ़ा दिया 
एक बार फिर “जय चंडिके माँ" का घोष हुआ ओर रथ को पेर कर 
संनिक उसी ओर द्र॒त गति से बढ़ गये जिधर से आये थे । 


अर 


अठारह 


कृंठवद्धंन के चले जाने से सनिक तैयारियों में विराम सा लग गया 
था । सुक्कठ के लाख प्रयत्न करने पर भी सनिक काबू में न रह सके। 
वे प्रायः दस-बीस की टुकडी में राजधानी के अंदर घुस जाते और लूट 
मार कर के फिर लौट आते थे । कोई नियंत्रण रखन वाला न था। दो 
चार सैनिक पकड़े भी गये थे। 

सुकंठ परेशान हो गया । पदवद्ध न ने कहा, भाप चिंतित न हों ॥ 
चाचाजी श्रवश्य सफलता प्राप्त करके लौटंगे । 

सुकंठ ने कहा, सेनिकों की मनमानी देख कर मेरा हृदय बैठने 
सा लगता | यदि कहीं दधत्रु ने भ्राक़़मनणा कर दिया तो मुसीबत खड़ी 
हो जायगी ।' 

तभी श्रा गये दयासागर । उन्होंने ञ्राते ही कहा, मुझे सूचना मिली 


है कि किसी स्थान पर कंठवद्ध न और राज्य के संनिकों में गहरी 
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मुठभेड हुई है। मैं कह नहीं सकता कि उसका परिणाम क्या हुआ है। 
यह भी सुना है कि भीखम पकड लिया गया है ।' 

सुकठ बोला, 'यह तो बुरा समाचार है। तब भीखम के प्राण 
बचते नजर नहीं ग्राते । 

दयासागर ने कहा, “ आप इतना घबड़ाइये नहीं । राजीव और 
निशानाथ को पराजित करना सरल बात नहीं है । साथ में कंठवद्धंन जी 
तो हैं । आप भयभीत क्‍यों हो रहे हैं ?' 

सुकंठ ने कहा, “यहाँ के स॑निकों की दशा श्राप देख ही रहे है ? यदि 
श्राक़्मण हो गया तो-- 

दयासागर बोल उठे, 'यदि श्राक्रमण हो गया तो हम लोग डट कर 
लड़ेंगे। हम क्या मोम के बने हुये हैं ?' 


पदवर्द्धन बोल उठा, “आप व्यर्थ ही में इतना घबड़ा रहे हैं । चाचा 
जी के रहते--' 


तभी कुटी के बाहर शोर-सा मचने लगा । राजीव, निशानाथ, कंठ- 
वद्ध न एवं हरिदास सामने आकर खड़े हो गये । आनन्द के अतिरेक से 
सुकठ गद्गद हो गये । 

बाहर लोटे हुये सैनिकों की भीड़ थी । उनमें कुछ घायल भी हो 
गये थे । 

पदवद्ध न के मु ह से निकला, और भीखम---' 

हरिदास कहने लगा, 'यही तो एक दुखद घटना हो गई। जिस 
समय हम लोग युद्ध में रत थे, उस समय कुछ सनिक भीखम जी को पकड़ 
ले गये।” 

सुकंठ ने कहा, 'यह तो बड़ा बुरा हुग्ना ।' 


हरिदास कहने लगे, 'हम लोग अब शीघ्र ही शत्र पर आक्रमण 
करंगे । भीखम जी सचमुच विपत्ति में पड़ गये हैं। हम लोग उन्हें छुडाने 
की चेष्टा करंगे ।' 
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इस घटना से सभी दुखी थे । 
निशानाथ ने कहा, 'अब हम क्षण भर भी नहीं रुक सकते । हमको 
शीघ्र ही: श्राक्रमण करके इस दंभी और दुष्ट राजा को पाठ पढ़ाना ही 
पड़ेगा ।' 
- कंठवद्ध न बोले, “हम कल ही श्रभीयान करेंगे । भीखम जी के प्राण 
बचाने का और कोई उपाय नहीं है ।' 
धीरे से राजीव ने कहा, 'किन्तु एक बार तो राजा के पास संधि 
का प्रस्ताव भेजना ही चाहिये। 
निशानाथ को भाई की यह संघधि-वार्ता अच्छी न लग रही थी । 
किन्तु वे चुप रह । 
राजीव ने सृकंठ की ओर देखा । सकंठ बोल उठा, 'मैं संधि-प्रस्ताव 
लेकर जाने के लिये तयार हें । 


ग्रब निशानाथ विवश होकर बोल उठे, “मैं नहीं समझ पाता कि 
हम संधि प्रस्ताव लेकर उस दंभी के पास क्यों जायें ? श्रभिमान की 
मदिरा से चर, अन्याय का प्रतीक, अत्याचार का सजीव इततिहास---वह 
तो वध करने योग्य है । । 

. राजीव ने कहा, “हमको पाप से घणा करना चाहिये, पापी से 
नहीं--- 

. बीच ही में निशानाथ बोल उठे, 'पापी के उन्मूलन से ही पाप का 
उन्मूलन होता है ।.पाप स्वयं कोई वस्त नहीं है। वह तो केवल ए 
अव्यक्त परिभाषा है। परिभाषा का समाज और देश पर प्रभाव नहीं 
पड़ता । विष एक घातक वस्तु है, किन्तु उसकी घातकता तभी सार्थक 
है जब कोई उसका पान करे । दंड विष को तो नहीं मिलता उसका परि- 
णाम,तो पान करने वाले की बुद्धि का फल है। अ्रतएव पापी को बिना 
दंड़ दिये पाप का उन्मूलन शअ्रसम्भव है । 

मुस्कराकर राजीव ने कहा, 'शत्र को सचेत करके मारना हमारी 
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परम्परा है | यह शौय॑ का प्रतीक भी है । संधि-प्रस्ताव हमारी निरबंलता 
का प्रतीक नहीं हो सकता ।' 

निशानाथ ने कहा, “आप हमारे पथ-प्रदर्शक हैं दादा, किन्तु मैं यह 
अनुभव करते चला भ्रा रहा हूँ कि यदा-कदा अनुचित और श्रनुपयुक्त 
को भी प्रश्नय दे देते हैं । श्रापका ग॒ह-त्याग भी इस बात का एक उत्कृष्ट 
नमूना है । 

राजीव उसी प्रकार मुस्कराते हुये बोले, 'तुम्हारा कहना किन्‍्हीं 
'अंशों तक ठीक है निदश्ानाथ, किन्‍त संसार में मर्यादा की भी परम्परा 
है।तम इसे अंध-विध्वास भी कह सकते हो । किन्तु तुम अ्रभी उसके 
तत्व तक नहीं पहुँच सके हों । मर्यादा ही मनुष्य के चरित्र का भूषण 
है। मैंने गह-त्याग द्वारा पिता की, माता की, कुल को तथा धर्म को 
मर्यादा स॒रक्षित रवखी है । क्षरिक आावेश, लोभ, क्रोध और सूख पर 
मर्यादा न्‍्यौछावर नहीं की जा सकती । 

निशानाथ च॒प रहे । 


सुकंठ ने खड़े होकर कहा, 'तो फिर मुझे आ्राज्ञा दीजिये । संधि- 
'ब्रस्ताव प्रस्तावित करके मैं शीघ्र ही लौट्गा । 

राजीव ने कहा, 'किसी संकट की .तो श्राशंका नहीं कर रहे हो 
सुकंठ ?' द 

सुकंठ निभिक भाव से बोल उठा, श्राशंका कंसी ? सद्‌ कार्य में 
आरों का बलिदान जीवन का चरम लक्ष्य है। मैं मृत्यु से नहीं डरता ।' 

राजीव कुछ विचारने लगे । अवसर से लाभ उठा कर पदवद्ध न ने 
न्‍्कहा, 'एक प्रार्थना मेरी भी है ?' 


राजीव ने कहा, ररी सभी प्राथंनायें पूरी की जायेंगी पद- 
चद्ध न । 


पदवद्धंन ने कहा, 'मेरी प्रार्थना है. कि यह काये मुझे सौंपा जाय । 
हम वहाँ जाने के लिये बड़ा ही लालायित हूँ । राजा विद्यासागर मेरे 
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पिता के पास बंदी के रूप में रह चुका है | मेरी और उसकी ग्रच्छी तरह 
निपटेगी ।' 

राजीव ने सुकंठ की ओर देखा । सुकंठ ने कहा, “मुझे कोई ग्रापक्ति 
नहीं हैं । मैं तो श्राज्ञा का दास हूँ।' 

अंत में दूत के रूप में पदवद्ध न का ही विद्यासागर के पास जानाः 
निश्चित हुग्ना। 

राजीव ने पदवद्ध न से कहा, “किन्तु श्रपने पद की मर्यादा का 
ध्यान रखना राजकुमार । राजा विद्यासागर बड़ा ही नीति-कुशल और. 
वार्ता में पदु है । उसकी बातों में मत श्रा जाता ।* 

पदवरद्धन ने कहा, आपकी आ्राज्ञानुसार ही कार्य होगा । मर्यादा कीः 
रक्षा मेरा कर्तव्य होगा । अच्छा, तो फिर मैं चला । 

पदवद्धत ने कुक कर राजीव को प्रणाम किया तथा राजधानी की 
: ओर चल दिया । 

कटवद्ध न ने कहा, अब हमको आक्रमण की तैयारी करनी चाहिये ॥ 
स्वरणुपुर का मंद बुद्धि राजा कभी संधि के लिये तैयार न होगा ।' 

निशानाथ ने कहा, “भाभी को इस प्रकार संकट में डाल कर हमः 
झोर अधिक नहीं रुक सकते | श्रब सब कछ मेरी सहन-शवित के बाहर 
होता चला जा रहा है। मैं श्रब॒ न रुक सकेगा । 

कठवद्ध न ने कहा, “पदवद्ध न के लौटते ही झ्राक़मण कर दिया 
जाय । दस-पांच दिन के अंदर ही हम उसको पीस कर रख देंगे। मैं 
विद्यासागर की शक्ति को अच्छी तरह जानता हूँ ।' 

सुकंठ बोल उठा, “किन्तु शत्रु को कभी छोटा न समभना चाहिये। 
रुद्रसागर और इन्द्रसेन परम बलशाली और युद्धकौशल में परम पढु हैं। 
इन्हें पराजित करना साधारण कार्य नहीं है । विद्यासागर की चत्रंगिणी 
सेना अजेय सी है। सब कछ सोच-समभ कर करना है। 

कंठवद्ध न ने कहा, अजेय तो शेषनाथ भी था किन्‍्त हरिदास के 
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एक ही वार ने उसे धरती पर सदा के लिये सुला दिया । सुनिये सुकंठ.. 
जी, जिस समय हमारी सेना झ्राक्मण करेगी उस समय विद्यासामर की 
सेना भाग खड़ी होने के अतिरिक्त और कछ न कर सकेगी । हमारे 
राजीव जी एक ही वार में भ्रभिमानी विद्यासागर को समाप्त करंगे !” 

सुकंठ चुप रहा । 

निशानाथ ने कहा, “इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। संसार 
ने विद्यासागर को अजेय समझ रक्‍्खा है। किन्तु पाप बड़े-वड़े योद्धाओंः 
को निरबंल बना देते है । राजा विद्यासागर ने भाभी का अपहरण करके: 
जधन्य पाप किया है। इस पाप ने उसे मानसिक दुबंलता प्रदाक 
की है | अब वह हमारे सामने टिक नहीं सकता ।! 

राजीव केवल मुस्कराते ही रहे । 


रा 


उन्‍नीस 


रंगपुर का सुपरिचित कक्ष-- 
कानन्‍्ता ओर वागीश शास्त्री परस्पर धीरे-घीरे बात कर रहे हैं । 


बागीश शास्त्री ने कहा, "मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए 
'कान्‍्ता | तुम्हारे ही लिये मेरा यह जीवन उत्सगे हो गया | तुम्हें मालूम 
है कि मेरे पास क्या नहीं था--धन, संपत्ति, वेभव सभौ कुछ । अपनी 
चुद्धि-बल से मैं क्या नहीं हो सकता था? किन्तु आज मैं केवल एक 
संयासी मात्र हं--ऐसा संयासी जिसने प्रम के श्रतिरेक से संयास को 
अपनाया किन्तु फिर सब कछ त्याग कर संयास की मर्यादा को आभूषण 
'रक्‍्खा ।' 

कान्ता नीचा सिर किये सब कुछ सुन रही थी । 


शास्त्री जी कहते गये, 'जानती हो यह सब त्याग, तपस्या और 
'उत्सगं किसके लिये था कान्‍्ता ? यह सब था तुम्हारे लिये। किन्तु मैंने 
“कभी तुम्हें प्राप्त करन की चेष्टा नहीं की । केवल एक श्रा्काक्षा रही 


१११ 


हृदय में--तुम्हें राजरानी बनाने की, तुम्हें उन्नति के चरम शिखर पर 
पहुँचाने की--यही था न ?* 

कान्‍्ता ने एक निश्वास ली और ूुप रही । ; 

वास्त्री जी फिर कहने लगे, “कितना निराला रहा मेरा प्र म ?**” 
खैर, अब उन सब बातों का क्या भ्र्थ हो सकता है । तुम्हे पुनीत पुष्प- 
अतिमा एवं उन्‍नत पदासीन देखने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई । तुम्हारी 
सी निष्कलंक' और नवल धवल चरित्र की नारी आज धरती पर कौन 
रे ?***किन्त तुमने 
. क्वान्‍्ता कह पड़ी, 'अप्रापके संकेतों पर चल कर मैं इस स्थान तक 
: पहुँची हूँ । क्रिस्त पुरुष सदा से नारी पर ही सारा दोष धरते आये हैं । 
यदि राजेन्द्र ने श्रापका अपमान किया, संपत्ति को लात मार दी तो 
पफर इसमें मेरा दोष ?''मैं नहीं सरभ पाती कि श्राप अ्रब मुभसे 
चाहते क्या है ?” 


चतुर खिलाड़ी हँसा | बोला, "नारी तुम धन्य हो । तुम्हें समभना 
'पुरुष के मान का रोग नहीं । तुम जिसे प्यार कर सकती हो उसे मार 
भी सकती हो, जिसे मार सकती हो उसे प्यार भी कर सकती हो । 

अब कान्‍ता का मुह खुला, 'तो आपने नारी की परिभाषा 
समभी है ? 

हँस कर शास्त्री जी ने कहा, “मैंने जो भी समझा है खूबसमभा है। 
मैं मानता हु कि नारी स्नेह की वस्तु है तिरस्कार को नहीं । उसका 
हुदय कोमल है और उस कोमलता के भीतर एक पाषाण छिपा हुआ है। 
'नारी सहज ही में भ्रपनी बनाई जा सकती है किन्तु एक बार वह जिसकी 
हो जाती है फिर वह उसे छोड़ नहीं पाती । वह पाषाण से भी अधिक 
हुढ़ और कठोर हो जाती है । नारी का प्रेम प्राप्त करने के लिए पुरुष 
“को अपने में उसी पाषाणत्व का सुजन कर लेना चाहिये जिसे सृजनहार 
जे नारी को स्वभावतः प्रदान क्रिया है।' 
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कान्ता कुछ गंभीर होकर बोली, “मैं आपसे सहमत नहीं हू । आप 
नारी को क्‍या समझेंगे ? नारी श्रपने ही दृष्टिकोण से पुरुष को देखती 
है, और यही उसकी सब से बड़ी भूल है । मैं आपसे पूछती हूँ कि श्राखिरः 
जब आप मुभसे प्र म करते थे तो उस प्रेम को मुझ पर व्यक्त न करके 
आपने कौनसा ऊँचा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। क्षमा करें यदि आ्राप तो 
मैं कह गी कि आप ने इस प्रकार मेरा श्रहित ही किया है।' ८ 

शास्त्री जी का चेहरा कुछ उम्र सा हो गया । वे स्फुट-स्वर में बोले, 
मैंने तुमसे ले ही क्या लिया है कान्‍्ता । तुम्हारे चरित्र को 'ऊँचा उठाने 
के लिये अ्रपनी ही श्रात्मा का तो हनन किया है | इस तरह के निष्काम 
प्रम के उदाहरण संसार को दूढे भी न मिलेंगे। श्रच्छा, तो मैं अब जा- 
रहा हू । कदाचित्‌ ही जीवन में श्रब तुमसे भेंट हो सके ।' 

वे उठ कर खड़े हो गये । कान्‍्ता ने सोचा कि यह आवश्यकता से 
श्रधिक आगे बढ़ गई है । वह बोली, क्‍या नाराज हो गये ?! 

शास्त्री जी ने एक लम्बी सांस लेकर कहा, तुम क्या सम सकोगी 
मेरे हृदय की व्यथा । तुम नारी हो न ? नारी अपनी है किन्तु वह कब 
पराई हो जायेगी यह कोई नहीं बता सकता । नारी प्यार की वस्तु है 
किन्तु उसकी गहराई में उतरना एक भयंकर भूल है। उसे कभी विकट- 
से देखने की चेष्ठा न करो। मैं तुम्हें प्यार करता हु किन्तु जीवन में 
कदाचित ही मैं तुम्हारे निकट आने की चेष्टा करूँ । मैं जा रहा हाँ 


कान्ता ।' 
कान्ता के मुह से निकला, 'कहाँ ?! 


शास्त्री जी क्षण भर रुक कर बोले, "प्र म-यज्ञ में अंतिम आ्राहुति 
देने । तुम्हारे विद्वान पृत्र ने संपत्ति पाकर भी जिसे राजीव को जाकर 
साँप दिया उसका उद्धार करने।' 


कान्ता आइचय के साथ शास्त्री जी के म्‌ह की ओर देखने लगी 
शास्त्री जी कहते गये, “उस मूर्ख राजेन्द्र ने राजीव से भेंट की तथा सारी 
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सम्पत्ति उसे सौंप दी । स्वरणंपुर का राजा विद्यासागर राजीव की स्त्री 
चुनीता पर मुग्ध था। उसने पुनीता को ले जाकर अपने घर में डाल 
लिया है। अ्रब दोनों में घोर लड़ाई छिड़ी हुई है ।' 

कान्‍ता किचित चितित होकर बोली, 'तो आप वहाँ जाकर क्या 
करंगे ?' 

शास्त्री जी ने कहा, 'मैं राजा विद्यासागर का ही एक पुत्र हु--वह 
'पुत्र जिसका त्याग जन्म होते ही कर दिया गया था। मैं ज्योत्ियों के 
कथनानुसार मूल-नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था । पिता ने अ्रनिष्ट के भय से 
. नदी में फेंक दिया था । एक मल्लाह ने मेरा पालन-पोषण किया इतने 
बड़े विद्वान का पत्र होने के कारण विद्या और बुद्धि से मैं संस्कृति था । 
'मैंने काशी को अपना केन्द्र बनाया । एक बार काशी ही में मेरी भेंट 
अचानक पिता से हो गई । मेरे जन्म और पालन-पोषण का रहस्य उन्हें 
मेरे पालव्द मल्‍लाह से मालूम पड़ गया था। मुझे अ्रहूट घन प्रदान करके 
उन्होंने मुझे स्थापित किया । 'मैंने ज्योतिष, युद्धकला तथा इस प्रकार 
की श्रनेक कलाग्रों में दक्षता प्राप्त की है । आज पिता पर संकट है, मैं 
उनकी सहायता करू गा | इसके अतिरिक्त--- 

कहते-कहते शास्त्री जी चुप हो गये । 

कान्ता ने कहा, “इसके अतिरिक्‍त+--! 

शास्त्री जी ने कहना प्रारम्भ किया, “इसके अ्रतिरिक्त एक बात और 
है। संसार में दो ही व्यक्ति मुझे प्राणों से श्रधिक प्रिय हैं--एक पिताजी 
आर दूसरी तुम । राजेन्द्र ने जो गलती की है उसका मुझे प्रतिकार करना 
है । मैं राजीव का विनाश चाहता हू ॥वे पिता जी के शत्र है और 
मेरे भी । मैं स्वणंपुर जा रहा हू । राजीव और निशानाथ को मृत्यु की 
गोद में सुलाकर मैं पिता को भी निष्कटक करूँगा झ्रौर तुम्हें भी । इसके 
'पश्चात्‌ किसी पर्वत-कन्दरा में शेष जीवन व्यतीत करूंगा। मैं अब 
चल रहा हू, मेरी भ्रौर तुम्हारी यह आँतिम भेंट है कान्‍्ता । मैं चला... 
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कह कर शास्त्री जी खड़े हो गये । कान्‍ता उसके निरणंय से काँप 
उठी थी । बोली, “तो इस प्रकार मेरे ही परिवार के विनाश के लिये 
कटि-बद्ध हो गये हैं ।यही न ?' क्‍ 

शास्त्री जी बोले, “तुम्हारी अपेक्षा मैं तुम्हारा हित अधिक समभता 
हैं कान्‍्ता ।! द 

बीच हो में काँता बोल उठी, “आपने जो मेरा अ्हित किया है उसे 
में खुब समभती हूँ। मैंने श्रपने ही हाथों ग्रपना और अपने परिवार का 
विनाश किया है | तुम इस परिबार के लिए सूर्य सिद्ध हुए हो ।' 

शास्त्री जी श्राइचरय के साथ उसके मुह की श्रोर देखने लगे । 

काँता स्फुट स्वर में कहने लगी, “मैं एक सतीसाध्वी स्त्री हैं । पति 
को छोड़कर कभी मैंने किसी को इस दृष्टि से नहीं देखा। तुम राजीव 
का कुछ न बिगाड़ सकोगे यह इस पतित्रता का वरदान है। मैं तुमसे 
घ॒णा करती हूँ, तुम अभी यहाँ से चले जाओ ! 

शास्त्री अट्टहास कर उठा और 'अ्रच्छी बात है, 'कहता हुआ कमरे 
के बाहर हो गया । 


बोस 


पद्धव॑ न निस्संकोच भाव से राजा विद्यासागर की सभा के द्वार 
पर पहुँचगये । | 

द्वारपाल ने कुछ भयभीत होकर पूछा, आप' क्या चाहते हैं ?' 

बड़ी निर्भीकता के साथ पदवद्ध न ने कहा, तुम्हारे महाराज से 
भोट करने आया हूँ । 

द्वारपाल अन्दर गया और थोड़ी ही देर में बाहर श्राकर बोला, 
आप अन्दर आ सकते हैं । 


पदवर्द्ध न अन्दर पहुँच गया । इस समय सभा में एक से एक बड़े 
योद्धा एकत्रित थे । अस्त्र-शस्त्रों की खनखनाहट से सभा थूज रही थी । 
सामने रत्न जडित सिंहासन पर बहुमूल्य वेश-भूषा में शान के साथ 
विद्यासागर बंठा हुआ था । 


पदव द्धंन बिना किसी प्रकार का अभिवादन किये ही सामने जाकर: 
खड़ा हो गया । 
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विद्यासागर की भवों पर बल पड गये किन्तु शान्त भाव से बोला, 
 नवयुवक तुम कौन हो, तुम्हारा क्‍या नाम है ?' 

पदवद्ध न निर्भीक वाणी में बोला, 'मेरा नाम पदवद्ध न है मैं 
केशवद्ध न का पुत्र हूँ । 

जरा भवों पर बल डालते हुए राजा ने कहा, 'कौन केशवर्द्धन ? 
मैं तो इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता ।! 

गये से सिर हिलाते हुए पदवद्ध न ने कहा, “आप केशवद्ध न को 
“इत्तनी जल्दी भूल गये महाराज ? अभी थोड़े ही वर्ष तो हुए जब उनसे 
आपका युद्ध हुआ था। आप पराजित होकर एक मास तक उनके बंदी 
"भी तो रह चुके हैं ।' 

राजा मन ही मन क्रोध से तिलमिला गया। बोला, 'अ्रच्छा तो 
सुम उस केशवद्ध न की बात कह रहे हो जिसे इस राजीव ने श्रभी 
हाल हो में मौत के घाट उतार दिया है। कहो, यहाँ कंसे आना 
हुआ ? 

पदवरद्धन ने कहा, मैं राजीव की ओर से सन्धि का प्रस्ताव लेकर 
आया हूं । मैं उनका राजदूत हैं ।' 

चेहरे पर श्राश्चयं की मुद्रा खचित करते हुए राजा ने कहा, 
“राजीव के दूत हो तुम ? जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पिता की हत्या की है 
कुम उसके दूत बनकर आये हो ? यह तो बड़ी लज्जा की बात है। मैं 
कुम्हारे स्व० पिता का मित्र हूँ । तुम मेरे अपने हो । तुम मेरे राजकुमार 
होकर जो कुछ अवारा लोगों के दृत बनकर आये हो यह बात मुझे अधिक 
रूचिकर प्रतीत नहीं हुई ।' 

पदवद्ध न बोला, 'तुम राजीव जैसे महान व्यक्ति को साधारण 
'और शअचारा व्यक्ति कहते हो? यह तो बड़े श्राश्वये की बात 
हैं । अब तक तो तुम्हें उनकी महानता और बल का काफी 
“इरिचय मिल चुका होगा ? तुम मुझे अपना कह रहे हो इसके लिये 


११७ 


आपको धन्यवाद | किन्तु मैं इसो नाते आपसे प्रार्थना करता हे 
कि आप इस पारस्परिक संघर्ष को समाप्त कर दें। वे बड़े महान 
और दयालु हैं । तुमने जो उनकी स्त्री को चुरा कर श्रक्षभ्य 
अपराध किया उसके लिये वे आपको अवद्य ही क्षमा कर देंगे । फिर 
संघर्ष किस बात का ?! 

कुछ रोप-सा प्रकट करते हुए राजा ने कहा, “छोटे मुह बड़ी बात 
करना तुम्हें शोभा नहीं देता पदवरद्धन । तुम श्रभी मेरे बल को कदाचित 
नहीं जानते ? आ्राज सारा संसार मेरे नाम से काँपता है | मैं राजीव, 
जंसे व्यक्तियों को जब चाहूँ मसल सकता हें। तुम भ्रम में हो ।! 

पदवरद्धन मन ही मन मुस्करा कर बोला, “यदि श्राप में इतना ही 
बल है तो आप उनकी स्त्री को चुरा कर कैसे ले भ्राये। आपको तो 
उन्हे जीत कर ऐसा करना चाहिए था। आपका यह कार्य तो वीरों को 
शोभा नहीं देता ।' 

अपने क्रोध को मन ही मन में दबाते हुए राजा ने कहा, “वे किस 
बल पर मुझसे लड॒ना चाहते हैं। उनके पास योद्धा ही कौन है ? सुकंठ की 
अ्रवस्था क्‍या लड़ने योग्य है ? रह गए तुम और हमारा भाई दयासागर । 
सो दयासागर कितना कायर और भीए है वह मुझसे भ्रधिक कोई नहीं 
जानता । हाँ, वह हरिदास एक है--..! 

कहता-कहता राजा चुप हो गया । 


मन में प्रसन्‍न होते हुए पदवद्धं न ने कहा, वह भी कोई योद्धा है 
बह तो मेरे चाचा कंठवद्ध न का एक साधारण सा दास है। हमने 
सुना है कि उसने यहाँ आकर श्रापको बड़ा परंशान किया है। राजीव 
ने उसकी इस धृष्टता को पसन्द नहीं किया । फिर, इस सन्धि-प्रस्ताव 
के सम्बन्ध में-- 

स्फुट-स्वर में राजा ने कहा, 'सन्धि की वार्ता कायर लोग किया 
करते हैं । राजीव और उनके सहायकों की मृत्यु निकट श्रा गई है। 


श्श्८ 


तुम्हीं उस दल में भले आ्रादमी हो । तुम उनका साथ छोड़ दो । मै 
साधारणा-सा प्रबन्ध करके ही तुमको तुम्हारे पिता का राज्य वापिस 
दिला दूगा। 

श्रब पदवर्दधन को रोष भ्रा रहा था। वह बोला, 'मैं देखता हूँ किः 
ग्राप इख विषय की गम्भीरता समभ नहीं रहे हैं । राजीव से गर मोल 
लेकर आप सर्वेनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। आप मेरे पिता के भिन्र 
हैं, श्रतएव मैं भ्रापकी भलाई के निमित्त ही यहाँ आया हूं। ऐप्ा 
कौन है जो राजीव के आगे युद्ध में ठहर सके । मैं तुम्हारी भलाई 
चाहता हूँ राजा जी । यदि तुमसे इतने निकट का नाता न होता तो मैं 


झाता भी तहीं । 
राजा ने कहा, वे अपनी स्त्री को छोडकर चउपचाप अपने घंर 
- चले जायें । सारी सेना को विघटित कर दें तथा मेरे भाई को बंदी 
बना कर मुझे सौंप दे । बस इन्हीं शर्तों पर मैं सन्धि कर सकता हूँ ।' 
पदवर्द्धन का क्रोध चरम सीमा पर पहुँच रहा था। वें स्फुट-स्वर 
में बोले, मैं समभता हूँ कि दंभ शौर भ्रहकार ने तुम्हारी बुद्धि के 
नष्ट कर दिया है। श्राज तुम्हारी समभ में मेरी बात नहीं आती है किन्‍्त 
जब राजीव की सेना विभिषिका का प्रचार करती हुई आप पर टटेंग 
तो आपको पता चलेगा कि मैं आपके हित की बात ही कहने श्राया था । 
राजा ने क्रोध में पैर पटकते हुए कहा, तुम भ्रपनी सीमा त4 
रहो पदवरद्ध न । मैं श्रधिक गुस्ताखी सहन नहीं कर सकता । ठुम जिर 
हैसियत से श्राये हो उसी पर कायम रहो । " 
पदवर्द्धेन ने कहा, 'मुके भयतीत करने की चेष्टा मत करो, राज 
जी । मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं । तुम्हारी सभा में जितने योद्ध 
बैठे हुए हैं उन सबकी शक्ति का पता है मुझे । मैं उनके बला" 
राजा ने चिल्लाकर कहा, श्रपनी बकवास बन्द करो । तुम दूत 5 
- हैसियत से श्राये हो इसलिए मैं तुम्हें बार-बार क्षपा कर रहा हूं । नः् 


००९०८. 


तो अ्रब तक तुम्हारा शीश घड से अलग हो गया होता ।' 

पदवद्ध न ने पर पटकते हुए कहा, “दही के धोखे कहीं कपास मतः 
जा जाना। राजा। में तुम्हारी सभा के सारे योद्धाओ्ं को युद्ध के लिए 
ललकारता हूँ। जिसमें सामर्थ हो वह मेरी चनौती स्वीकार कर 
सकता है । 

किसी का साहस उठने का न हुआ । विद्यासागर ने सभी योद्धाओं 
की ओर देखा । सभी सिर नीचा किये बैठे हुए थ। परिस्थिति को 
दवाने की चेष्टा करते हुए विद्यासागर ने कहा तुम सभा से इसी समय 
चले जाश्रो । मैं दृत के साथ असम्य व्यवहार नहीं करना चाहता। 
भपने प्रभु्रों से कह देना कि मैं युद्ध के लिए तेयार हूं । मैं सन्धि-प्रस्ताव 
को अस्वीकार करता हूं । 

पदवद्ध न श्रकड़ता हुग्ना सभा के बाहर चला गया । 


उसके चले जाने के पश्चात्‌ विद्यासागर ने कहा, “उस बंदी को 
मेरे सामने उपस्थित किया जाय ।' 


सभा में निस्तब्धता छा गयी थी । थोडी देर ही में दो सैनिक एक 
बंदी को लेकर आ गये । 


विद्यासागर ने कहा, “तुम पर राजद्रोह का अभियोग है भीखम | 
मैं तुम्हें दो मिनट का समय देता हूँ । तुम जो कुछ चाहो क ह सकते हो ॥! 

भीखम ने सीना तानते हुए कहा, “मैंने कोई अपराध नहीं किया है। 
अपराधी तो आपके अधिकारी हैं जिन्होंने प्रजा पर अत्याचार करके' 
राज्य में एक हाहाकार उत्पन्न कर दिया है। मैं इस--- 

चिल्लाकर राजा ने कहा, “चुप रह अत्याचार के बच्चे ! में तुझे 
इसी समय मृत्यु-दंड देता हूँ । सनिको, इसको भ्रभी मृत्यु के घाट उतार 
दो। 


दो-तीन से निक नंगी तलवारें लेकर आगे बढ़े । 
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राजा विद्यासागर ने कहा, 'पहिले इसकी जिह्नला काट कर फंक दो । 
सैनिकों ने भीखम को धरती पर पटक दिया तथा उसकी जिद्धा 
काट कर फेंक दी । भीखम छटपटाकर रह गया ॥ 


राजा की श्राज्ञा से भीखम को यंत्रणा देकर काटा जाना प्रारम्भ 
हुआ । उसके द्ारीर में तलवार से पचासों घाव कर दिये गये । उसके 
पश्चात्‌ तप्त सलाखों से उसके शरीर से माँस के लीथड़े, अलग किये । 
_ भीखम के प्राण अभी न निकले थे । वह वीरतापूर्वक सहन कर रहा 
था । उसके दोनों हाथ काट कर फेंक दिये गये । श्रन्त में उसका सिर 
_ काटकर यह मृत्यु-दंड पूरा किया गया । थोड़ी देर पहले जहाँ भीखम 
खड़ा था वहाँ रक्त और मांस के लोथड़े दिखलाई पड़ रहे थे । / 

प्रसन्‍न होकर राजा ने कहा, “झाज मेरा हृदय कुछ ठंडा हुआ 
इसी व्यवित के कारण ही यह सारा फसाद खड़ा हुआ है। इन माँस 
के लोथड़ों को गिद्धों के सामने डाल दिया जाय । 

दो सैनिक माँस के लोथडों को बटोर कर ले गये ॥ 

अ्रब राजा विद्यासागर ने इंद्रसेन को सम्बोधित करते हुए कहा, 
युद्ध का डंका बजाओो । यदि भवानी ने चाहा तो राजीव, निशानाथ, 
हरिदास, कंठवर्धू न, पदबर्द्ध न और सुकंठ झ्रादि की भी यही दशा होगी । 
सेना तयार है ? क्‍ 

इन्द्रसेन ने सिर भुका कर कहा, “जी हां । ः 

राजा विद्यासागर ने कहा, 'सेना का नेतृत्व रुद्रसागर करेगा । उसे 
जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ | 


इक्कौसः 


दो सी शिक्षित संनिकों को साथ लिये वागीश शास्त्री स्वरांपुर 
की ओर बड़ी उमंग के साथ बढ़े चले जा रहे थे । राजीव का विनाश 
ही उसका उद्देश्य था। 

कुछ सेनिकों ने घबड़ा कर विद्यासागर से जाकर कहा, “महाराज” 
राजीव का आक़रमरा हो गया है। उनकी सेना उमड़ी-घुमड़ी इसी ओर 
चली आर रही है । " 

विद्यासागर ने तुरन्त इन्द्रसेन को बुला भेजा । 


इन्द्रसेन ने कहा, 'महाराज, यह तो कुछ विचित्र-सी बात मालूम 
पड़ रही है। यह आक्रमण तो पूरव की ओर से हुआ्ला है। राजीव 
की सेना तो पश्चिम की ओर है । 

विद्यासागर ने कहा, यह तो युद्ध और राजनीति है । उन्होंने दोनों 
ओर से आक्रमरणा की योजना बनाई होगी । खैर कोई बात नहीं, जाकर 
उनको सेन को पीस दो । कोई जीवित बचकर न जाय । | 


का 


जो श्राज्ञा, कहकर इन्द्रसेन चला गया । 

वागीश शास्त्री की सेना नगर के निकट श्रा गई थी । इन्द्रसेन ने 
जाकर उससे टक्कर ली । 

वागीश शास्त्री ने मुस्कराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते 
"इन्द्र ! में तुम्हारा बड़ा भाई वागीश हूँ | पिता की सहायता के लिए 
श्राया हूँ । 

इन्द्र आदचय से उसके मुह की ओर देखने लगा । 'मेरा भाई ! 
उसके मु ह से निकला । 

मुस्कराकर वागीश ने कहा, 'हाँ तुम्हारा बड़ा भाई । तुम कदाचित्‌ 
मुझे नहीं जानते । में पिताजी से भेंट करना चाहता हूँ ॥ 

वागीश का आ्ाना सुनकर विद्यासागर बड़ा प्रसन्न हुआ । वह दोड़ 
कर उस स्थान पर आ पहुँचा और प्रेम से वागीश को हृदय से लगा 
लिया । 

गीश बोला, 'भ्रापकी श्राज्ञा से अपनी सेना लेकर आ गया हूं । 

झ्रब झ्रप चिन्ता न करें पिताजी । मैं राजीव के लिये पर्याप्त हूँ। 
पहिले मुझे आक्रमण की श्राज्ञा दे । 

प्रसन्‍न होकर राजा विद्यासागर ने कहा, "मैं तुमसे श्रत्यन्त प्रसन्‍न हूं 
वागीश । अ्रब तुम्हीं युद्ध का संचालन करो | मैं निश्चित हुआ । 

उसी दिन वागीश एक बहुत बड़ी सेना लेकर राजीव पर आक्रमण 
करने के लिए रवाना हो गया । राजा विद्यासागर ने उसे राजीव को 
जीवित पकड लाने की श्राज्ञा दी थी। वागीदश ने हँसकर इस श्राज्ञा को 
शिरोधाये किया । 

इधर कंठवर्द्ध न श्रपनी सेना लेकर पहिले ही राजधानी की ओर . 
रवाना हो चुका था। राजधानी के निकट पहुंचते ही उसे विद्यासागर 
की सेना का तुमुल नाद सुनाई पड़ा । प्रसन्‍त होकर कृठवद्ध न ने कहा, 
ञ्राज जीवन में प्रथम बार इस श्रन्यायी को फल चखाने का अवसर 
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कमल रहा है । श्राज उसे हम अच्छी शिक्षा देना चाहते है ।' 
पदवद्ध न भी सेना के साथ था । बोला, आज तो मुझे हो युद्ध 
करने दीजिए चाचाजी । आप विश्राम कर । 
सेनापतित्व पदवद्ध न ने ग्रहण किया । राजधानी की सीमा के अन्दर 
खघुसकर सनिकों ने उधम मचाना प्रारम्भ कर दिया। राज-भक्‍तों के 
घर लूटे जाने लगे | पीड़ित प्रजा हर्ष से जयजयकार करने लगी । सामने 
से वागीश की सेना श्राकर भिड़ गयी । 
युद्ध प्रारम्भ हो गया था । 
तलवारें चमक कर बजने ' लगीं । सनिक जूक-जुक कर गिरने 
जगे। मौत का बाजार गरम हों गया। उस स्थान की जनता भीं 
राजीव की सेना की सहायता करने लगी । 
वागीश राजीव की तलाश में था। उन्हें न पाकर वह पदव़्ंन के 
सामने आ पहुँचा । 
पदवद्ध न को देखकर वह मुस्करा कर बोला, “कहां है तुम्हारा 
राजीव ? मैं उससे दो-दो हाथ करना चाहता हूँ ।' 
सगव मस्तक ऊंचा करके पदवरद्ध न ने कहा, 'मेरे रहते उन्हें यहां 
भ्राने की आवश्यकता ही क्या हैं ? उनकी तलवार तो राजा का शीश 


काटने के लिए म्यान में सुरक्षित है। यदि साहस है तो आगे बढ़कर 
झाजा । 


वागीश ने फौरन तलवार का वार किया । तलवार उचट कर 
प्रदवद्ध न के कंधे पर लगी । रक्त की धार बह निकली । 

पदवद्ध न क्रोघित होकर वबांगीश पर भपटा । किन्तु तलवार का 
चार खाली गया । क्‍ 

अरट्टूटास करते हुए वागीश ने कहा, 'भ्रभी बच्चे हो न? जरा 
न्तलवार चलाना सीखो ।' , 

पदवद्ध न कुछ खिसिया-सा गया था | वंह ज्लवार 'लेकर' भिड़ 
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गया। दोनों में युद्ध होने लगा । यद्यपि पदवद्ध न तलवार चलाने में 
पटु था किन्तु वागीश के शरीर में दानवों का सा बल था। परदवद्धंत 
शीघ्र ही थकने लगा | 

झ्रवसर पाकर वागीश पदवद्ध न के शीश पर वार करने का दांव- 
पेंच करने लगा. | पदवद्ध न बहुत थक गया था । उसने साहस किया. 
और वागीश के सिर को लक्ष्य करके तलवार चलाई । 

किन्तु वागील कच्चा खिलाड़ी न था। वह भुककर आक्रमण 
बचा गया । वेग को सहन न कर सकने के कारण पदवद्ध न भूमि पर 
गिर पड़ा ।. वागीश ने उसका सिर काटने के लिए तलवार तानी, 
किन्तु किसी दूसरे की तलवार से कनभना कर वह टूट गई । 

सामने हरिदास खड़ा था 

वागीजझ् के. हाथ में अब तलवार न थी । हरिदास निहत्थे पर 
ग्राक़़मणा न करना चाहता था| उसने भी तलवार फेंक दी तथा मल्ल+ 
युद्ध के लिए शास्त्री को ललकारा। 

वागीश ओर हरिदास में मल्ल-युद्ध प्रारम्भ हो गया । उधर सेनाग्रों 
में तुमुल युद्ध जारी था । जमीन लाझों से पट चली थी | आहतों और 
मरने वालों में राजीव के संनिक अधिक थे । वागीश के सैनिक अधिक 
शिक्षित और बलशाली थे । है 

यद्यपि वागीश ने मल्ल-युद्ध में बड़े कौद्ल का प्रदर्शन किया किन्तु 
हरिदास से वह पार न पा रहा था। घूसों की मार से वागीश की' 
नाक से रुधिर बहने लगा था । उसकी साँस फूलने लगी थी । हरिदासः 
ने अवसर पाकर उसे गेंद की भाँति हाथों में उठा लिया तथा घरती 
पर दे मारा। वागीछ्य उठने की चेष्टा कर ही रहा था कि पदवद्ध न 
तलवार लेकर उस पर दौड़ पड़ा । 

हांफते हुए वागीश ने कहा, यदि युद्ध करना है तो मुझे. तलवार 
दो । मेरी तलवार .टूट चुकी है ।' 
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पदवद्धन उसका सिर काटना ही चाहता था कि हरिदास ने उसे 
रोक दिया । वह बोला, “निशस्त्र छात्रु के साथ युद्ध करना वीरों को 
शोभा नहीं देता । मैं इसे तलवार दे रहा हूँ ।' 

हरिदास ने वागीश को तलवार दे दी तथा खड़ा होकर पदवद्धंन के 
साथ उसका युद्ध देखने लगा । दोनों वीरतापूर्वंक लड़ रहे थे । वामीजञ्य 
किसी प्रकार पदवर्द्धन के सिर पर वार करना चाहता था। हरिदास ने 
सोचा कि पदवद्ध न का पतन निश्चित है । उसने दौड़कर एक तलवार 
उठा ली तथा ललकार कर कहा, ततिरी मृत्यु मेरे हाथों है। आ इधर 
लड़ । 


वागीश वहाँ से हटना चाहता था किन्तु बीच ही में पदवद्ध त का 


भरपूर हाथ उसकी गदंन पर बंठा । 
उसका शीश्ष भूमि पर लोटने लगा । 


वागीश शास्त्री के भूमि पर गिरते ही राजीव की सेना में जय-घोष 
होने लगा । पदवद्ध न और हरिदास ढंढ़-दू ढ़ कर शत्र सेना के विशिष्ट 
योद्धाग्रों को मारने लगे । किन्तु नेता के धराशायी होने के कारण सेना 
होसले पस्त हो चले थे। थोड़ी ही देर - पश्चात्‌ शत्रु सेना भागने 
लगी। उसके भागते ही पदवद्धंन की सेना ने नगर में लूट-मार प्रारम्भ 
कर दी । इस बात का ख्याल रखा गया कि जनता की किंचित-मात्र 
भी क्षति न होने पाये । जनता ने भी हार-फूलों से इस सेना का स्वागत 
किया । स्वरणपुर के इतिहास में श्राज यह पहिला दिन था जब जनता 
“को स्वतन्त्रतापूर्वक बोलने के लिए जुबान मिली थी । वे जानते थे कि 
राजधानी के इस भाग में राजा विद्यासागर के शासन का अन्त हो 
गया है । द 


प्राज के युद्ध में यद्यपि राजीव की सेता के बहुत से लोग हताहत 
हुये थे किन्तु फिर भी तगर के चोथाई भाग पर राजीव का ग्रधिकार 


श्र 


पहो गया था | यह कार्य इतनी सरलता से हो जाथगा इसका किसी को 
स्वप्न में ध्यान ने था। विद्यासागर की असंख्य सेनां श्रभी लड़ने के 
लिये तैयार थी । यह अधिकार स्थायी होगां या नहीं इस पर कोई कुछ 
“कह नहीं सकता था। रुद्रसागर, इन्द्रसेन और स्वयं राजा विद्यासागर 
साधारण योद्धा न थे। इनसे लोहा लेना जरा टेढ़ी खीर था । 

जीते हुए भांग का शासन-प्रबन्ध दयासागर को सौंप कर सेना 
अविश्वाम करने लगी । सवेरे ही सेना के श्रागे बढ़ने का कार्य-क्रम बन 
गया था । 


ढी 


बाईस 


इस पराजय और वागीश की मृत्यु से राजा विद्यासागर को बड़ा 
अवका लगा । वह इस युद्ध को बड़ा साधारण युद्ध समझता था । वागीश 
की शक्ति को वह अजेय समझता था। किन्तु पदवरद्ध न जेसे साधारण 
योद्धा द्वारा उसके पराजित होने की बात से उसे दुःख भी हुआ और 
आश्चययं भी । 


. उसी दिन रात्रि में उसने अपने मंत्रि-परिषद की बंठक बुलाई । 
इसमें केवल तीन व्यक्ति ही आमंत्रिय किये गये थे--रुद्रसागर, इन्द्रसेन 
तथा राज्य-मंत्री त्रिलोचन । 

: रुद्रसागर ने किचित हतोत्साह होकर कहा, आपने यह व्यर्थ का 
'भगड़ा मोल ले लिया दादा | कम से कम दयासागर को राज्य से निकाल 
देने वाली घटना बड़ी भयानक है। वह हमारा कौन सा भेद नहीं 
जानता । 


बीच ही में महारानी विशालाक्षी भी आ गई ॥। 


श्र्८ 


उन्हें सम्बोधित करके रुद्रसागर ने कहा, क्‍यों भाभी, दयासागर 
का जाकर शत्र, से मिल जाना हमारे लिये अशुभ ही हुआ न ?' 

महारानी विशालाक्षी बाल्यकाल ही से दयासागर से प्रेम करती 
थीं | उनका बाल्यकाल साथ ही साथ बीता था। दयासागर विज्ञालाक्षी 
के रूप पर मुग्ध थे । परस्पर विवाह-सूत्र में बंधने के वादे भी हो चुके 
थे । किन्तु एक दिन विद्यासागर ने विश्ञालाक्षी को देख लिया । उसका 
रूप ओर सौंदयं देख कर वह स्तम्भित और स्तब्ध सा रह गया । उसने 
अपनी इच्छित वस्तु को छोड़ना कभी सीखा नथा। भूट उसने विवाह 
का श्रस्ताव उसके पिता के सामने रख दिया । 

विशालाक्षी का पिता राज्य-सेना का एक प्रमुख अधिकारी था ) 
विद्यासागर की बात टालने का साहस भला किसमें था। विद्यासागर 
भ्रोर विशालाक्षी का विवाह हो गया। रह 
अपना हटा हृदय लिये हुये । 

किन्तु विज्ञालाक्षी के भी हृदय में रह-रह कर यह काँटा खटक 
उठता था । किन्तु वह विवश थी । 

दयासागर ने फिर विवाह नहीं किया और न वह कभी भाभी से: 
मिलने ही भ्राया । जब भेंट हो जाती तो दयासागर केवल मौन रह 
जाता था। विशालाक्षी उसके सम्मुख लज्जित रहती । 

रुद्रसागर की बात सुन कर विशालाक्षी ने कहा, महाराज जो कुछ 
करते हैं । वह ठीक ही करते हैं। मैं भला इस विषय में क्‍या कह सकती 
हैं ।! 

इन्द्रसेन ने अवसर पाकर कहा, 'वागीश दादा की पराजय ने सैनिकों 
को विचलित और हतोत्साह कर दिया है। अभ्रब महाराज की जैसी 
आ्राज्ञा हो ।' 


गया बेचारा दयासागर 


राजा विद्यासागर अभ्रब तक चुप था। वह गम्भीर वारी में कहने 
लगा, तुम लोगों की राय में अ्रब क्‍या होना चाहिये ? मैंने इसीलिये- 
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सुम लोगों को इस समय आमंत्रित किया है । 
इन्द्रसेन बोल उठा, “यदि संधि की कोई सूरत निकल सके तो-- 
रुद्रसेन बोला, 'भ्रभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं दयासागर को 
बुलाकर बात प्रारम्भ कर सकता हूँ । 


महारानी बोल उठी, 'संधि कर लेना कुछ बुरा न होगा । 

एकाएक विद्यासागर चिल्ला उठा, “निकल जाओ मेरे कक्ष से 
कायरो | तुम लोग मुझे उस साधारण से व्यक्ति राजीव से संधि करने 
की सलाह देते हो ? मैं श्रकेले ही उन दोनों भाइयों को पकड़ कर ला 
| सकता हँ। तुम लोग जा सकते हो । मैं कल ही सेना लेकर उन पर 
आक्रमण करू गा । 

सब लोग भय से कांप उठे । साहस कर के महारानी ने कहा, “किन्तु 
मंत्रणा-- 

बीच ही में विद्यासागर स्फुट-स्वर में बोल उठा, तुम चुप रहो 
महारानी । विद्यासागर स्त्रियों की सलाह लेकर युद्ध-संचालन नहीं 
करता । स्त्रियों की सलाह लेकर चलने वाले व्यक्ति मभधार ही में ट्ूब 
जाया करते है ।' 

महारानी चुप हो गई । थोड़ी देर तक सन्नाटा सा छाया रहा । 
अन्त में स्थिति को संभालने की चेष्टा करते हुये इन्द्रसेन ने कहा, “यदि 
महाराज की श्राज्ञा हो तो कल की सेना का सेनापतित्व मैं धारण 
कह ?' 

विद्यासागर चुप रहा । 
.. झ्वसर देख कर रुद्रसागर ने कहा, “यह भार तो पहिले मुझे मिलना 
चाहिये । मैं इन्द्रसेन से बड़ा हैँ, यह श्रधिकार तो मेरा है । मैं राजीव 
का वध करू गा अन्यथा घर न लौटूधा ।' 

राजा विद्यासागर ने धीरे से कहा, “इस राज्य को सदा ही तुम 
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दोनों योद्धाग्रों पर गवे रहा हैं। इन मामूली व्यक्यों को दण्ड देने के 
लिये मैं समभता हूँ श्रकेला रुद्र ही काफी है। 

प्रसन्‍न होकर रुद्रसेन ने अभिवादन किया और बोला, अब आप 
निर्श्चित रहें दादा । कल मै सेना लेकर प्रलय मचा दू गा । राजीव और 
निशानाथ दोनों के शीश काट कर सभा में उपस्थित कर दूगा। झ्रापका 
केवल आ्राशीर्वाद चाहिये ।' 

राजा विद्यासागर बोला, “कल पाँच हजार सेना लेकर तुम आक्रमण 
करो रुद्र । किन्तु एक बात और है--' 

रुद्रसागर भाई के मुंह की ओर देखने लगा । 

राजा ने कहा, 'राजीव के शीश्ञ के पहिले मुझे दयासागर का शीश 
चाहिये । मैं विद्रोही को कभी क्षमा नहीं कर सकता ।' 

सभी लोग कांप उठे, “किन्तु संभल कर रुद्रसागर ने कहा, 'ऐसा ही 
होगा दादा ।! 

राजा कहने लगा, तुम कदाचित नहीं समभते रुद्रसागर कि दया के 
जीवित रहते तुम उन लोगों पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते । 

रुद्रसागर ने कहा, “आप ठीक कह रहे हैं । 


मंत्रि-परिषद की बंठक समाप्त हुई। राजा उठ कर शयन कक्ष में 
चुला गया। 

अब मंत्रि-परिषद को दूसरी बैठक इन्द्रसेन, के कक्ष में हो रही थी ॥ 
उपस्थित थे इन्द्रसेन, रुद्र सागर और महारानी विज्ञालाक्षी । 

रुद्रसागर ने धीरे से कहा, “मैं भाई की हत्या कैसे करूँगा ? इससे 
श्रच्छा तो यह है कि मैं स्वयं युद्ध में अपने प्राण दे दू'। किसी को लौट 
कर मु ह न दिखाऊ ?' 

महारानी के नेत्र सजल थे । वे बोली, "न जाने इस राज्य पर श्रव 


कौन-कौन से संकट ग्राने वाले हैं । है प्रभो !' 
श्र वे चुप हो गई ! 
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रुद्रसागर भाभी की पीड़ा समझते थे । बोले, आप क्‍यों चितित हैं 
भाभी ? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दया को किसी भी प्रकार को क्षक्त 
न पहुँचने दूंगा । 

महारानी शान्त थी । 

रुदसेन ने धीरे से कहा, 'मुके तो लक्षण अच्छे नहीं दिखलाई 
पड़ते । जिन लोगों ने बात ही बात में वा गीश दादा को मार गिराया 
उन्हें साधारण व्यक्ति समझ लेना ही एक बड़ी भारी भूल हैं। 

महारानी बोल उठीं, “मैं इन्द्र को और से ही बड़ी चितित रहती 
हूँ । श्रभी इसकी भ्रायु ही क्‍या है, ग्रधिक से अधिक बीस वर्ष । इसे 
युद्ध में भेजते मेरा तो हृदय कांपता है। सुना है वागीश तो इन्हीं का 

था ?' 

सिर हिलाते हुये रुद्र ने कहा, यह भी एक मनोरंजक कथा है भाभी + 
उस समय तो तुम्हारा विवाह भी न हुआ था । बडी महारानी प्रभा ने 
मूल-नक्षत्र में एक बालक को जन्म दिया । दादा को तो तुम जानती 
हो कितना कड़ा हृदय रखते हैं । उन्होंने उसे जन्म लेते ही नदी में बहा 
दिया । 

महारानी सिहिर कर बोलीं, कितनी क्र घटना है यह ! 

रुद्र ने कहा, 'इस शोक में भाभी का देहावसान हो गया। किन्तु 
विधि की विडम्वना तो देखिये, उस बालक ने बड़े होकर उसी निर्मोही 
पिता ही के लिये अपने प्राण दे दिये । 

इन्द्र सेन ने कहा, किन्तु वागीश दादा के मारे जाने का पिताजी को 
शोक भी बहुत अधिक हुआ है । 

थोड़ी देर तक सब लोग चुप रहे । फिर महारानी ने कहा, 'महा राज 
पर संकट आया जान कर हम लोग वास्तव में चितित हैं, किन्तु यह 
भंगड़ा तो उनकी स्त्री चुरा कर व्यथं में मोल लिया गया है । इस आयु 
में महाराज को यह बात शोभा नहीं देती । 
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इन्द्रसेन ने कहा, “इसके ग्रतिरिक्त वे हम लोगों को मंत्रणा के लिये 
तो बुलाते हैं किन्तु किसी की बात सुनना और मानना नहीं चाहते ।' 
रुद्रसागर बोल उठा, 'इस वृद्धावस्था में श्रब उनकी बुद्धि खराब हो 
“जाई है। अब तो उन्हें राज-काज का भार इन्द्र को देकर विश्राम करना 
“चाहिये ।' 
महारानी ने कहा, 'किन्तु वे सिहासन छोड़ना ही कब चाहते हैं .' 
रुद्र बोल उठा, किन्तु हम लोग उनको इस बात के लिए विवश कर 
“सकते हैं। उनके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैः 
दोनों कानों पर हाथ रखते हुये महारानी ने कहा. “न-न-न, उनके 
विरुद्ध विद्रोह की बात करना भी मैं पाप समझती हूं 
कुछ खिसियाकर रुद्रसागर ने कहा, “यह विद्रोह नहीं है भाभी । 
आखिर उन्हें भी तो हमारी बात मानना चाहिये । क्या उन्हें दया के 
लिये ऐसी बात कहना चाहिये थी ।! 

महारानी ने कहा, 'इस बात को झ्ब समाप्त कर देना चाहिये । 
औरे लिये वे स्वंस्व हैं--दया मेरे लिये कोई नहीं ।! 

'रुद्व ने देखा कि महारानी के नेत्रों से श्रश्नु हुलक पर बहने लगे। 

इंद्रसेन कुछ थका हुआ साथा। उठ कर अपने शयन-कक्ष की 
ओर चल दिया । 
उसकी पत्नी सुनयना उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पति को देखते 
ही बोल पडी, “भ्राज इतनी देर ?' 


इद्रसेन गम्भीर वाणी में बोला, संकट काल में किसी भी प्रकार की 
-अर्यादा सुरक्षित नहीं रह जाती। आजइस घर में संकट उपस्थित 
हैन?' 

भोले भाव से भौंहों को नचाते हुये सुनयना ने कहा. “संकट ? 
“कसा संकट ? क्या आप पर भी कभी संकट ञ्ला सकता है ?' 
प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुये इंद्रसेन ने कहा, “हाँ, 
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सुननना, इस समय हम संकट में ही पड़े हुये हैं। प्रिताजी ने दूसरे की 
स्त्री चुरा कर जो जधन्य पाप किया है उसका फल तो मिलेगा ही। हो 
सकता है कि हम लोग धन-बैभव, राज्य और सभी कुछ गवां बेठ ।' 

सलोने मुखड़े पर भ्राइचर्य की मुद्रा लाती हुईं सुनयना बोली, “दूसरे 
'को स्त्री ? नहीं वे किसी मलिन भावना से ऐसा नहीं कर सकते। वे 
'धु रधर विद्वान हैं. पट राजनीतिज्ञ हैं, वीर पुरुष हैं । वे ऐसा जधन्य पाप 
भला व्यों करंगे ?' 

इन्द्रसेन बोल उठा, 'ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी बुद्धि मलिन 
'पड़ गई है। अरब उसी जधन्य पाप की चिंता में सारा परिवार स्वाहा 
होना चाहता है । मैं तो बहुत घबड़ा रहा ह' सुनयने । पिताजी किसी 
“की सुनने को तंयार भी नहीं हैं ।' 

सुनयना बोल उठी, “तो इसमें आपके घबड़ाने की क्या बात है ? 
आपको तो केवल पिताजी की आ्राज्ञा का पालन करना चाहिये । 

इंद्रसेन बोल उठा, “किन्तु पिताजी ने गलत मार्ग श्रपनाया है । 
फिर-' 


सुनयना बोल उठी, “आप इसका निर्णय करने वाले कौन हैं कि 
पिताजी का मार्ग गलत है था सही । श्राप अपनी मयांदा तक ।* 2 ८ 

इन्द्रसेन एकटक पत्नी के चेहरे की ओर देखने लगा । सुनयना कहती 
गई, “श्रापको कतंव्य करते रहना है । किन्तु कतंव्य की परिभाषा तो 
शाश्वत है न ? फिर'“फिर कतंव्य ही तो मर्यादा मी सीमा निर्धारित 
करता है । कतंव्य की परिभाषा बदलते ही आपकी मर्यादा नष्ट हो 
जायगी, आप नष्ट हो जायेंगे ।' 

इन्द्रसेन चुप रहा । 

सुनयना कहने लगी, “आज राजधानी में जो कुछ हो रहा है वह 
मुझसे छिपा नहीं है । इसका फल जो कुछ भी निकले किन्तु यह सत्य है 
पके कर्तव्य से च्युत होते ही हमारा पतन हो जायगा । भ्राज इस घर में 
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जो विद्रोह की एक लहर उठ रही है वही तो विनाश की सूचना है | 
इसमें पिताजी का क्‍या दोष है ?' 

ग्राइचर्य से पत्नी की ओर देखता हुआ इन्द्रसेन बोला, 'पिताजी' 
का नहीं तो क्या दोष हम लोगों का है !' 

सुनयना बोल उठी, 'निद्दिचत रूप से यह दोष झ्राप लोगों का ही 
है मैं पूछती हूँ कि इस घर को, इस राज्य को किसने. बनाया ? किसी 
घर या राज्य के निर्माण में किन्हीं सिद्धान्तों, किन्हीं लक्ष्यों और किन्‍्हों 
मान्यताओं का आश्रय लेना पड़ता है । तब, जब पिताजी ने ही इसका 
निर्माण किया है तो श्राज हम उन्हें शिक्षा देने को चेष्टा क्‍यों करें ? 
उनके मार्म में अवरोध क्यों प्रस्तुत करें ।' 

इन्द्रसेन ने कहा, 'बया हम अवरोध प्रस्तुत कर रहें हैं? माता 
जी-- 

बीच ही में सुनयना बोल उठी, क्षमा की जियेगा, इस संबंध में सारा" 
दोष माताजी का ही है। इस घर में विद्रोह को चर्चा उन्होंने प्रारम्भ 
की है । ठीक कह रही हू न? 

इन्द्रसेन कुछ निरुत्तर सा था । 

प्रोम से उसकी वाँह पर हाथ फेरते हुये सुतयना ने कहा, आप जोः 
श्राज्ञा दें मेरे लिये शिरोधाये है। श्राप उचित करें या अनुचित मेरे लिये 
वह सब उचित ही होगा । यही बात या मार्ग तो माताजी को भी तोः 
शझपनाना चाहिये । 

इन्द्रसेन को निद्रा आने लगी थी । 


2 


तेईस 


इ 7 महारानी को अपने कक्ष में देव कर राजा विद्यासागर ने 
हँस कर उनका स्वागत किया । 

महारानी विशालाक्षी की अवस्था चालीस वर्ष पार कर चुकी थी किन्तु 
अरब भी वे गजब की सुन्दरी थीं । उन्हे नवयुवतियों की श्रणी में देखकर 
कोई उनकी श्रवस्था का अनुमान कठिनता से लगा सकता था । 


इस समय राजा को प्रसन्न मुद्रा में देख कर महारानी ने कहा, 
आज भ्रधिक श्रम पड़ा है महाराज पर । अ्रब आप विश्वाम कर ।! 

मुस्कराकर राजा ने कहा, “मैं श्रम से कभी थकता नहीं विशाल है 
मैं जब दूसरों की कायरता लक्ष्य करता हू तो स्वयं मानसिक दुर्बलता 
का शिकार होने लगता हुँ ।' 

कहते-कहते विद्यासागर गंभीर हो गये । 

महारानी ने कहा, “भ्राप सारा उत्तरदायित्व भी तो स्वयं वहन 
करते रहते हैं । भाई और पुत्र पर भी तो--.! 
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विद्यासागर घीरे-धीरे कहने लगे, 
का निर्माण किया है। एक प्रतिष्ठा कायम की है । इस शाली 
रक्षा भी तो करना है। कोई इस दर्द को क्या समझ, सकेगा । 
महारानी ने कहा, 'किन्तु राजीव जैसे साधारण व्यक्ति से झगड़ा 


'सुनो रानी, मैंने इस साम्राज्य 
नता की 


बढ़ाना 
बात काट कर विद्यासागर ने कहा, ञ_म राजीव को साधारया व्यक्ति 


नहीं मानता । मैं मूर्ख नहीं हू रानी । सब कुछ समझ बूक कर ही मैंने 
क है और मैं राज-तंत्र 


यह संघ छेड़ा है । राजीव प्रजा-तंत्र का पोष 

का । यह मेरी और राजीव की नहीं प्रजा-तंत्र और गणा-तंत्र की लड़ाई 
हैं । संसार करवट बदल रहा है। मेरे विचार से प्रजा- तंत्रवाद सफल 
शासन का प्रतीक नहीं है। इससे राज्य में अष्टाचार ही फंलता है ॥ 
जनता मूर्ख है, वह श्रपने प्रतिनिधि भी चुनना नहीं जानती । उ से यह 


अ्रधिकार दे देने से शासन सेव अनुपयुक्त एव निबंल व्यक्तियों के हाथ 


में चला जाता है । शासकों का साहस जनता को अ्रप्रसन्‍न करने का नहीं 
रिवतेन होने के 


हो सकता । दशासन-सिद्धान्तों में भी समय-समय पर प 
कारण राज्य-सुहृढ़ नींव पर खड़ा नहीं हो पाता । भय बिना न प्रीति 


हो सकती है श्र न शासन £ 


महां रानी स्तब्ध सी होकर सुन रही थीं । 
विद्यासागर कहते गये, 'इसके विपरीत राज-तंत्र में शासन शक्ति 
पर टिका होता है। एक व्यक्ति का निर्णय यदि सही हुआ तो राज्य 
उन्‍नति की चरम सीमा तक पहुँच जायगा । शासक और ह॒ढ़ता पर्याय- 
वाचो दाब्द हैं। बिना कठोरता के शासन चल नहीं सकता । उत्तम शासन 
का भ्रर्थ है राज्य की समृद्धि । 
. महारानीं बोल उठी, 'तो कया प्रजा-तन्‍्त्र में देश की उन्‍नति संभव 


नहीं है 
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राजा ने कहा, 'यह कंसे कहा जा सकता है ? किन्तु एक तंत्र शासन 
में रह कर देश जल्दी और अधिक उन्नति कर सकता है। इसके अति- 
रिक्त शासक का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता । उस्तका जीवन अभि- 
शापित सा रहता है । जीवन भर राज्य की उन्नति के लिये अपना सब 
कुछ न्यौछ्ावर करने पर भी जनता उसकी एक साधारण सी भूल को 
भी क्षमा नहीं करना जानती । उसके सारे जीवन की तपस्या काँच की 
सुराही की भाँति एक साधारण धक्के से चूर-चर हो जाती है। मैं 
प्रजा-तंत्रवाद से घ॒णणा करता हूँ ।' 

महारानी बोलीं, 'किन्तु एकतंत्रवाद तो प्रजा-पीड़न के लिये बदनाम 
है। मैं तो समभती ह--' 

बीच ही में राजा बोल उठे, और प्रजा तंत्रवाद में जनता शासक 
के जीवन को ग्रभिशाप बना देती है । मैं राजा ह, मेरे लिये तो एकंतंत्र 
शासन ही लक्ष्य हैं। प्रजा की में चिन्ता नहीं करता । अपनी शक्तित से 
में कभी सिर उठाने का अवसर न दूगा। जो सिर उठायेगा वह कुचल 
दिया जायगा ।' 

महारानी ने कहा, "ऐसा कठोर शासन अपने पारिवारिक जीवन में 
भी कठोर और भप्रिय ही रहता है ।' 


हंसते हुये राजा ने कहा, “किन्हीं भ्रंशों तक तुम्हारा कहना ठीक 
विशाल । इस प्रकार के शासक का स्वभाव कुछ कठोर हो ही जाता है। 
मे प्रत्यक बात में श्रपना ही स्वर ऊँचा रखने का आदी हो गया 
इससे मुझे लाभ ही होता है । नियंत्रण के लिये म॒झ्के प्रयास नट्टीं करना 
पड़ता । किन्तु'**मैं कभी-कभी तुम्हारे प्रति भी कठोर हो उठता हर 
इसके लिये मुझे पश्चाताप भी होता है ।' 


महारानी विशालाक्षी कुछ गदगद होकर बोलीं “किन्तु आपका 
पुनीता को चुरा कर ले श्राने का काम क्या अच्छा हुंग्रा ?' 


यदि किसी और समय विद्यासागर से कोई यह प्रश्न करता तो 
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उसकी कुशल न थी, किन्तु इस समय वह दूसरी ही धारा में बह रहा 
था । बोला, “इस प्रकार के काये को श्रच्छा कौन कह सकता है, किन्तु 
ऐसा करने का कुछ कारण भी है । राजीव ने यहाँ झ्ाते ही प्रजा के 
साथ सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया | इसका जो भी परिणाम हुआ 
उसे तुम देख ही चुकी है। एक दिन भर इस नगर में प्रजा का ही 
शातंक छाया रहा । यदि उस दिन हम प्रजा से लड़ते तो निश्चित रूप 
से हमारी पराजय हो जाती । उस दिन ही मैंने समझ लिया कि राजीव 
को पराजित करना जरा टेढ़ी खीर है। फिर भी अपना आतंक बनाये 
रखने के लिये मैंने सदा उन्हें नगण्य ही घोषित किया। मगर बात ऐसी 
नहीं है। वे संसार में इस समय प्रजातंत्रवाद के सबसे बड़े हामी हैं । 
वे प्रजा को साथ में लेकर चलने में दक्ष हैं। स्वयं हमारी राजधानी की 
प्रजा उनके साथ है। यदि मैं उनका वध नहीं करता हैं तो मेरा कहीं 
पता न चलेगा ॥ तुम तो सन्धि की बात करते हो ? वे मुझसे सन्धि 
'करेंगे ही क्‍यों ? मेरा उनका झगड़ा ही क्‍या ? उन्होंने श्रकारण मेरे 
शासन-सम्बन्धी मामलों में क्‍यों हस्तक्षेप किया । 

महा रानी ने पूछा, 'ऐसा क्‍यों किया उन्होंने ?' 

मुस्करा कर राजा ने कहा, उनका उह्‌ व्य ही प्रजातंत्रवाद कायम 
करना है । वे राजाओं द्वारा प्रजा-पीड़न के विरुद्ध हैं। उन्होंने इस 
सिद्धान्त के लिए शभ्रपना जीवन शअश्रपित किया है। पुनीता को तो मैं 
इसलिए उऊुरा लाया, जिसमें वे मुझसे सन्धि करले । यदि वे मेरी राज- 
धानी छोड़ कर चले जाने का वचन दें तो मैं पुनीता को सादर उनके 
पास पहुंचाने के लिए तैयार हूँ ।' 

महारानी कुछ ऊव कर बोली, 'तब फिर होगा क्या ?ै 


' राजा ने गम्भीर होकर कहना प्रारम्भ किया, “युद्ध होगा। मैं 
एकतन्त्रवाद का और राजीव प्रजातन्त्रवाद के समथंक हैं । हम में से 
-एक ही. जीवित रहेगा । यह युद्ध इतना भयंकर होगा कि लोग युग-युग 
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तक याद करेंगे। मुझे जय-पराजय की कोई चिन्ता नहीं है। यदि 
विजय मिली एकतन्‍्त्रवाद का मंडा लहरायेगा श्रौर॒ यदि षराजय हुई 
तो श्ानन्द से घरती पर सदा के लिए सो जाऊंगा । मुझे किसी भी 
अकार का कष्ट न होगा। मैं राजा हैं भौर जीवन-भर राजसी सुख 
भोगने के पश्चात्‌ राजा की ही मौत मरू गा, किल्तु-- 

महारानी ने कहा, “किन्तु” क्या ? 

राजा ने गये से छाती फूला कर कहा, 'राजोव को यह विजय 
बहुत महंगी पड़ेगी । प्रजातन्त्रवाद में स्वयं उनका जीवन सुखी न रहेगा । 
उन्हें आ्राग चलकर न जाने कितना त्याग भर करना पड़ेगा । लोग 
: उनकी प्रशंसा भी करेंगे श्रौर निन्‍्दा भी । वे सुखी न रह सकेंगे । जनता 
को सन्तुप्ट करना असम्भव हैं।' 


'महारानी ने कहा, तो किसी प्रकार भी यह युद्ध टल नहीं सकता ?! 

सिर हिलाते हुए विद्यासागर ने कहा, “नहीं, यह निर्णायात्मक युद्ध 
होकर ही रहेगा । मैंने उन्हें बता दिया विज्ञाल, कि, यह व्यक्तियों का 
संघ नहीं है। सिद्धान्तों का युद्ध है। मैंने तुम्हें वह वास्तविकता बता 
दी है जिसे आजकल के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी नहों समभते । राजतंत्र- 
बाद का युग आदि काल से चला झा रहा है, किन्तु प्रजातन्त्रवाद के 
युग का अ्रभी प्रारम्भ ही हुआ है। ऐसा विश्वास करना पड़ेगा कि 
कदाचित्‌ राजीव ही इस सिद्धान्त का प्रयोग करने वालों में प्रथम व्यवित 
हैं । तभी तो मैं उनसे डरता हैं ।' 


महारानी बोलीं, 'कोई बीच का मार्ग *****! 


विद्यासाग रर बोल उठा, “नहीं, कोई बीच का मार्ग नहीं । बिना 
युद्ध के इन सिद्धान्तों की लड़ाई का श्रन्त नहीं हो सकता। मैं या 


__ राजीव दोनों में से एक की विजय होगी, एक ही जीवित रहेगा ।' 


हारानी ने ग्रवसर पाकर कहा, 'तो फिर आपने दयासागर को 
इतना कठिन दंड देने की घोषणा क्‍यों की है ? क्या यह“ 
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अ्रब विद्यासामर के चेहरे पर कुछ रोष के चिह्न झ्रा गये थे। के 
बोले, 'मैं राजीव को क्षमा कर सकता हूँ, किन्तु दयासागर को नहीं | 
यह तो विश्वासघात है विशाल, इसका दंड केवल मृत्यु ही है ।' 


महारानी पति के मुह की ओर देखती रहीं । 
राजा कहने लगे, 'वह मेरा छोटा भाई है। मैं उससे इतना ही' 


स्नेह करता हूं जितना एक बड़ा भाई छोटे भाई से कर सकता है #+ 
किन्तु यह राजनीति है । राजनीति में कोई किसी का नहीं ॥ निर्देयता,. 
स्वार्थ, भू 5 और विश्वासघात का नाम है राजनीति। राजनीति के: 
पुजारी का कोई धर्म नहीं होता । स्वार्थ ही उसका कतेंव्य है। वह: 
सबका है और किसी का नहीं । प्रायः शासक अपने प्रिय से प्रिय को 
पहिले फाँसी पर चढ़ाते हैं फिर उसके शव पर फूट-फूट कर रोते हैं + 
फाँसी पर चढ़ाना राजनीति है और हाव पर फूट-फूट कर रोना 
स्वाभाविक अपनंत्व, की बात है । राजनीति में पड़ कर वह अपनत्व,.. 
ममत्व तथा मनुषत्व सभी को त्याग देता है।' 

महारानी ने एक बार फिर प्रयास किया। बोलीं, 'तो क्या दया- 
सागर को फिर क्षमा नहीं मिल सकती । 

गम्भीर वाणी में राजा ने कहा, 'दयासागर को क्षमा करना मेरी 
मृत्यु को निमंत्रण देना है। तुम इन बातों को नहीं समभती | अब 
कुछ नहीं हो सकता। अब युद्ध होगा और ऐसा भयानक युद्ध होगा कि 
सब कुछ स्वाहा हो जायगा । यह युद्ध केवल मेरी या राजीव की मृत्यु 
से रुक सकता है ।* 

विशालाक्षी पूछ बंठो, 'किन्तु क्या यह निश्चित नहीं है कि इस 
युद्ध में विजय श्रापकी ही होगी £ शक्ति तो श्रापके ही पास है। 

राजा विद्यासागर एक निश्वास लेकर कहने लगे, “यही न तुम भूल 
रही हो महारानी । यह सच है कि मेरी शक्ति के आगे उनकी शक्ति 
नगण्य है, किन्तु युग की सहानुभूति, युग की प्रेरणा तथा युग का प्रवाह 
उनके साथ है! उनके स्वार्थ सार्वजनिक हैं और मेरे हैं वैयक्ति | 


प्र 


उनकोी सेना का प्रत्येक सैनिक युद्ध को श्रपनी व्यक्तिगत उन्नति का 
साधन मानता है, किन्तु मेरे संनिक मुझे; प्रसन्‍न करने और अपने वेतन 
के लिए लड़ते हैं। तब फिर त॒म्हीं कहो कि विजय किस की होगी ?” 

विशालाक्षी कुछ व्याकुलता-सी प्रकट करती हुई बोली, 'तब तो 
भयानक परिस्थिति है ।' 

कुछ मुस्करा कर राजा विद्यासागर ने कहा, “किन्तु मैं भी मोम 
का बना हुआ नहीं हूँ त्रिशाल । मुझे पराजित करना साधारण काम 
नहीं हूँ | भ्रभी तो युद्ध होगा, परिणाम की चिन्ता ही क्‍या है ?' 

महारानी चुप हो गई । 

विद्यासागर भी चिन्ता में निमग्न हो गये । 


ओर 


चौबीस 


राजीव को लोग जितना ही समभने की चेष्टा करते थे उतने 
ही ग्राइचय में पड़ जाते थे । युद्ध की विभीषिका का उन पर को 
प्रभाव न था। उन्होंने घोषणा कर रवखी थी कि यह युद्ध किस 
व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। कराहती प्रजा श्ौ 
विगलित मानवता के लिए उद्धार के लिए यह युद्ध परमावश्यक है 
सत्य और न्याय की सदा से जय होती ञ्राई है । श्रन्याय और भअत्याचा 
'का निश्चित रूप से श्रन्त होता है । 


इन्हीं सिद्धान्तों और भोवनाओ्ों को लेकर सेना का संगठन हु 
'था। प्रत्येक संनिक में मर-मिटने का उत्साह था | दिन पर दिन लोः 
"सेना में सम्मिलित होते चले जा रहे थे । वे राजधानी पर शप्राक़मर 
“करके उसे तहस-नहस कर डालने को उमंग में थे । 

एक दिन उन्होंने चुपचाप हरिदास को बुला कर कहा, “तुम मे 
“सबसे विश्वस्त सखा हो हरिदास । तुम्हारे ही बल पर शत्र्‌ की पराज: 
“होगी । घुझे तुमसे कुछ कहना है।' 

हाथ जोड़ कर हरिदास ने कहा, “मैं आपका सखा नहीं आ्रापव 
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वासानुदास हूँ । मेरा सौभाग्य है कि श्राप मुझे इतना विश्वस्नीयसमभते 
हैं | क्या फिर पुनीता जी का कुशल-क्षेम लेने के लिए चला जाऊं ?' 

विहंस कर राजीव ने कहा, "नहीं, श्रव इसकी कोई आ्रावश्यकता 
नहीं है । मैं चाहता हें कि लोग यह न समझ लें कि इतना बडा रक्‍त- 
पात केवल पुनीता के उद्धार के लिए होने जा रहा है| वास्तव में इस 
युद्ध का उद्द श्य तो प्रजा को दासता से मुक्त करना है। यदि दानवता 
के प्रतीक इस राजा का अन्त न हुआ्ना तो सारे संसार में एकछत्र 
शासन से त्राहि-त्राहि मच जायगी । मैं रक्‍्तपात नहीं चाहता, किन्तु 
यह दुष्ट राजा किसी प्रकार भी भुकने को तैयार नहीं है। उसने अपने 
को भगवान से भी अधिक दाक्तिशाली समभ रक्‍्खा है ।' 

हरिदास बोल उठ, 'तो उसका वध आपके हाथों द्वारा निश्चित 
है। उसे भ्रपनी करती का फल मिलेगा । देर है किन्तु श्र धेर नहीं है ॥ 


तो फिर मेरे लिये क्‍या श्राज्ञा होती है ? 

कुछ सोच कर राजीव ने कहा, "मैं चाहता हूँ कि इस युद्ध में इस 
दुष्ट राजा को पराजय अवश्य हो किन्तु सर्ववाश की चंडिका जन 
साधारण की सम्पत्ति पर अट्टहास न कर सके। सतिकों को समभा 
“दिया जाय कि जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो ! किसी का 
'घर न लूटा जाय और न बरबाद किया जाय । राज-भक्‍तों को पकड़ 
लिया जाय किन्तु उनके परिवार वालों से किसी भी प्रकार की छेड़खानी 
'न की जाय । तुमसे इस समय बात करने का मेरा यही उद्द श्य है ।' 

हरिदास बोला, 'जो आप चाहते हैं वही होगा । हमारी सेना केवल 
राजा को सेना से लड़ेगी । पिछली लड़ाई में भी ऐसा ही हुआ । स्वयं 
जनता ने हमारी सेना का स्वागत किया । हम अपनी सेना को ऐसी 
हही शिक्षा देंगे कि वह साव॑ंजनिक सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की 
« हानि न पहुंचाये ।' 

प्रसन्‍त होकर राजीव ने कहा, “यदि युद्ध हो तो वह धम्म-युद्ध होना 
चाहिए निर्दोष, भागते हुये और निशस्त्र शत्र्‌ को मारना भी घोर 
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पाप है । शस्त्र लेकर सामने आ्राये हुये शत्र्‌ से लड़ना या उसका वछ 
करना कदापि धर्म-विरुद्ध नहीं हैं । मैं भ्रन्याय से प्राप्त विजय को पराजय: 
से भी बुरा समभता हूँ ।' 

हरिदास ने कहा, श्राप युग-पुरुष हैं । झ्राप शाँति तथा युद्ध दोनों 
की ही मर्यादा के पोषक हैं। श्राप ही के कारण इस युद्ध में हमारी 
विजय होगी । 

इस बीच कंठवर््ध न, सुकंठ, निशानाथ और पदवरद्ध न झ्रादि भी 
श्रा गये थे । 


निशानाथ ने कहा, 'हम कल सवेरे ही आक्रमण करेंगे । कल सेता- 
का नेतृत्व स्वयं मैं करना चाहता हूँ ।! 

कुछ सोचकर राजीव ने कहा, 'कल राजधानी पर दो ओर से 
श्राक़्मरा होना चाहिये। पूर्व की ओर से तुम सेना लेकर आक्रमण 
करो निशानाथ और पश्चिम की ओर से मैं । कल संध्या तक इस प्रकार- 
लड़कर हम अपनी शक्ति का अनुमान लगा सकेंगे । मैं युद्ध की समाध्ति- 
जल्दी ही चाहता हूँ ।! 

दयासागर ने कहा, "मैं भी! 

बीच ही में मुस्करा कर राजीव ने कहा, तुम राजा हो दयासागर । 
युद्ध तो सेनायें करती हैं। तुम्हारे युद्ध करने की आवश्यकता ही न 
पड़ेगी । दूसरी बात यह हैं कि तुम हम लोगों की शरण श्राये हो अतएव 
तुम्हारी रक्षा का उत्तरदायित्व भी हम लोगों पर है। तुम्हें इसी स्थान 
पर सुरक्षित रहना होगा ।' 

दयासागर ने कहा, “मैं कायर नहीं हूँ बंधुवर | इतना बड़ा युद्ध 
हो और मैं मौन बैठा रह यह न सम्भव ही है और न शोभनीय ।' 

राजीव ने कहा, (तुम्हें कायर कौन कह सकता है दयासागर + 


मेरा श्र विद्यासागर का जब युद्ध होगा तो तुम्हें भी लड़ने का भ्रवप्तर 
दिया जायगा । तुम्हारी ही सहायता से तो मैं विजय प्राप्त करूंगा | 
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मैं क्या विद्यासागर को अकेले हरा सकूगा ?'* 

हाथ जोड़कर दयासागर ने कहा, 'यह झ्रापकी महानता और 
श्रेष्ठता है जो ऐसा कह रहे हैं। मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ ।' 

राजीव ने कहा, “किन्तु वह अन्त में तो तुम्हारा भाई है-- 

बीच ही में दयासागर बोल उठा, 'वह भाई नहीं सदा से मेरा श्र, 
रहा है। उसने मेरा सारा जीबन विश्यृंखलित कर दिया है। मेरा 
सर्वेस्व अपहरण कर लिया है ।' 

दयासागर ने अपने और विद्यालाक्षी के प्र म की सारी कथा सुना 
द्दी। 

राजीव की भवों पर बल पड़ गये । वे बोले, 'यह राजा अवश्य 
ही वध के योग्य है! तुमसे विशालाक्षी को छीनकर जघन्य अ्रपराध 
किया है । तुम धेयं रक्खो । जिस प्रकार केशवद्ध त का वध करके मैंने 
नक्षत्रा का उद्धार किया है उसी प्रक्रार विद्यासागर का वध करके 
विशालाक्षी को तुम्हे सौंप दूंगा ।' 

दयासागर ने सजल नेत्रों से राजीव की ओर देखा । राजीव ने 
उसके नेत्रों में सारी प्र म-कथा पढ़ ली । 

हरिदास वे कहा, “यदि श्रापकी आज्ञा हो तो मैं श्राज ही रात्रि में 
विशालाक्षी को राजमहल से उठा लाऊँ ?! 

मुस्कराकर राजीव ने कहा, "नहीं, इसकी श्रावश्यकता न पड़ेगी । 
विशालाक्षी रानी है। विद्यासागर के वध के पश्चात्‌ भी वह रानी बनी 
रहेगी ।' 

थोड़ी देर बाद दयासगगर लौट कर अपने कक्ष में श्रा गये । आज 
'एकाएक वर्षों बाद उनका वह सप्त प्र म जाग उठा था । वे प्रे म-चिन्तन 
सागर में गोते खाने लगे । 

बहुत देर बाद उन्हे नींद आई । 

प्राज वे रात्रि-भर विशालाक्षी को ही स्वप्न में देखते रहे । 
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दयासागर ने देखा कि विशालाक्षी उनके सिरहाने आकर खड़ी होः 
गई । 

मलिन वेश, मलिन वस्त्र--क्षीण काय | 

दयासागर ने देखा--- 

विशालाक्षी ने आँचल से आँसू पोंछ लिये । 

दयासागर देखता रहा--- 


विशालाक्षी के क्षीण शरीर के पीछे वृहदाकार प्रुष मूृति खड़ी 
श्रट्टटास कर रही है। उसकी दाहिनी भुजा विश्वालाक्षी के कंधे पर 
जाकर टिक गई । 

वह विद्यासागर था। 

दयासागर को शीघ्र ही परिस्थिति का ज्ञान हुआ । वह भय से 
काँप उठा । कहाँ है राजीव ? । 

उसके मु ह से एक चीख निकलने वाली थी, किन्तु भयातिरेक में 
वह दाँतों के भीतर फसकर रह गई । 

विद्यासागर चित्र से गायब हो छुका था । रह गई विद्यालाक्षी । 

उसने हबती हुई-सी आवाज में कहा, 'पहिचाना ?' 

दयासागर प्रयास करके भी बोल न पा रहा था । 

विशालाक्षी दोनों हाथ फैलाये श्रागे बढ़ी । 

दयासागर विचलित-सा हो उठा । 

विशालाक्षी कुछ आगे बढ़ी । दयासागर पलंग से उठकर उसकी: 
ओर बढ़ा । 

वह बढ़ी । 

यह बढ़ा । 

चारों ओर शोर सा मच रहा था। फिर-फिर विद्यासागर काः 
अट्हास सूनाई पड़ा । क्‍ 

दोनों मिलने को बढ़े । 

घोष तीव्रता से हो रहा था । 

दयासागर को श्रांख खुल गई । 

प्रभात हो छुका था और राजीव की विद्याल सेना तुमुल नाद करती: 


हुई राजधानी की श्रोर बढ़ी चली जा रही थी । 


६ 


पच्छोस 


महाराज विद्यासागर के कक्ष में महारानी विश्यालाक्षी स्वरण-मंडित 
पलंग पर पड़ी बेचैनी से करवट बदल रही थीं। आज महाराज के 
भ्राने का निश्चित न था । सवेरे ही सेना को आक्रमण के लिए कूक्त 
करना था। 

महारानी सोचने लगीं, 'अ्रब क्या होगा ? इस राज्य का विनाश 
तब कया श्रवश्यम्भावी है ? कितने दित तक चल सकेगा अन्याय, अत्या- 
चार और पाप पर श्राधारित यह राज्य ?** “कितने सुनहरे थे वे दिन 
जब मैं और दया'“फिर बीच में आ गया यह दानव ! बिखर गई 
मोतियों की माला''“चूर हो गये सुनहरे सपने । इतना भ्रत्याचार, इतना 
अ्रन्याय ' ' "ओह यह राज्य"''इसका राजा"“और फिर हुये उन पर 
अ्रत्याचार, कोप--छोटा भाई, उसकी वाग्दत्ा पत्नी ? क्‍या यह पाप 
नहीं है ? अन्याय की भी सीमा है कहीं--' 

महारानी का जी धबड़ाने लगा था। वे बड़बड़ा उठीं, 'कौन से: 
जुल्म इस दानव ने उन पर नहीं किये ?--सुख-सम्पत्ति से वंचित किया 
_ और फिर लात मार कर कुत्तों की तरह राजमहल से निकाल दिया +. 
यह सब मेरे ही कारण तो हुआ न ?***फिर-फिर मैं इस नरक के कीड़े: 


है चट्‌ 


को प्यार करूंगी ? मैं महारानी हँ--वह महारानी जो भ्रपना सब 
'ऊुछ छुटा कर वास्तविकता को हृदय में छिपा कर रखे हुये हैं--वह 
“ज्वाला-मुखी जिसे यदा-कदा फटने की भी स्वतन्त्रता नहीं है--ओह, कब 
“हीगा इस दानव का अन्त"? होगा भी या नहीं-- 

वे फिर लेट गई | मस्तिष्क थक चुका था, वे क्षण-भर में स्वप्न- 
“लोक में झा गई । 

सामने खड़ा था दयासागर । वह उसे लक्ष्य करके मानो कह रहा 
“था, “इस अन्याय का प्रतिकार रहेगा विशालाक्षी । यह देखो--- 
“एक हट्टा-कट्टा सा सुन्दर नवयुवक उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ 
में एक थाल था और उस थाल में एक कटा हुश्ना शीस रवखा हुआ था। 

विशालाक्षी ने पहिचाना । 

वह विद्यासागर का शीश था । 

विशालाक्षी सोते-सोते काँप उठी । 

फिर--- द 

एकाएक उसकी आ्राख खुल गई। झाधी रात जा चुकी थी किन्तु 
ज्महाराज अश्रभी तक न लौटे थे । 

घोर सन्नाटा छाया हुआ था। महारानी ने आवाज दी “दासी !” 

प्रियवंदा ने श्राकर अ्भिवादन किया । 

महारानी ने कहा, महाराज का समाचार चाहिए ।' 

दासी सिर झुका कर चली गई। 


महारानी भयभीत-सो थीं। वातावरण की नीरवता एवं स्तब्धता 
उनके भय को और बढ़ा रही थी । वे चुपचाप लेटी रहीं । उनकी झ्राँख 
“लग गई। द 

वध-स्थल का दृश्य । जल्‍्लाद दयासागर को घेरे खड़े हुए हैं। 
“नग्न शरीर श्रौर मलिन मुद्रा में दयासागर नीची दृष्टि किये खड़े हुए 
हैं । तभी विद्यासागर का श्रट्टहांस सुनाई पड़ा । 
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“वध करो राजा ने पुरुष स्वर में क 
लाद नंगी तलवार लिए हुए आगे बढ़े | विशालाक्षी महाराज 

की ओर दोड़ी । क्षमा, क्षमा-- 

बिश्ञालाक्षी चीख कर पलंग के नीचे गिर पड़ी । 

'क्या हुआ ? क्‍या डर गई ?” महाराज का स्वर सुनाई दिया । 

विशालाक्षी महाराज की गोद में थी। वह बुरी तरह से काँप 
रही थी । 

उसके सिर पर हाथ फेरते हुए महाराज ने कहा, "क्या स्वप्न देख 
रही थीं ?' 

विशालाक्षी धीरे से बोलीं, “हाँ, स्वप्त--भयानक स्वप्न | ओह-- 

हल्की-सी चपत उसके गाल पर लगाते हुए महाराज ने कहा, 
“पगली कहीं की । स्वप्न भी त्रया कभी सच हुआ करते हैं।' 

किचित आंदचये की मुद्रा में विशालाक्षी ने कहा, स्वप्न सच नहीं 
डोते ? क्‍यों, होते तो होंगे । तब क्या होता है ?' 

विद्यासागर ने कहा, “मैं ठीक कह रहा हूँ । स्वप्न उन भावनाश्रों 
की प्रतिच्छाया मात्र हैं जिन्हें हमारा मस्तिष्क देता रहता है। जिस 
हम जाग्रत अवस्था में शुभ झऔर अशुभ घटनाञ्रों की कल्पना करते 
रहते हैं वही क्रम सुसुप्तावस्था में भी जारी रहता है। जिस प्रकार 
हम जाग्रतावस्था में सभी भाबनाओ्रों को पूर्णात्व नहीं प्रदान कर पाते 
उसी प्रकार सुसुप्तावस्था में भी हमारी भावनाये क्रियाशील नहीं हो 
पाती । इसी प्रकार विचारों का क्रम जिस प्रकार जाग्रतावस्था में ठीक 
'नहीं होता उसी प्रकार नींद में भी नहीं हो पाता । फिर स्वप्न कहाँ से 
सत्य हो सकता है । 

विशालाक्षी अरब काफी संभल गई थी । बोली, “किन्तु कभी-कभी 
ब्तो स्वप्न में देखी हुई बात सच ही हो जाती है।' 

मुस्कराकर महाराज ने कहा, 'ऐसा तो कभी नहीं होता । जब हम 
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कोई बुरा स्वप्न देखते हैं तो भगवान से मनाते हैं कि वह भूंठ ही 
निकले । किन्तु बात तो यह है कि ये दोनों ही अ्रवस्थाएं भ्रमात्मक हैं।' 

विशालाक्षी एक साँस लेकर बोली, “किन्तु श्राज आप इतनी देर 
तक कहाँ रहे ? मुझे तो अकेले श्रच्छा नहीं लगता । 

विद्यासागर ने गम्भीर भाब से कहा, “कल युद्ध प्रारम्भ हो रहा है ६ 
विशाल । उसी को तैयारी का निरीक्षण करने में श्रब तक शिविर 
में था । 

विशाल ने पूछा, “कल होगा क्‍या ?' 

विद्यासागर ने कहा, 'कल इन्द्र के सेनानायकत्व में हमारी फौजें 
युद्ध करगी। सुना है उनकी सेनाये आक्रमण के लिए रवाना हो गई 
हैं। हमारे गुप्तचरों ने बतलाया है कि निशानाथ इस सेना का संचालन 
कर रहे हैं। इन्द्र कल युद्ध में उन्हें ऐसा पाठ पढ़ायेगा कि वे जीवन- 
भर याद करंगे। कल के युद्ध में हमारी विजय निश्चित है । । 

विद्यालाक्षी पति के मुह की श्रोर देखने लगी । वह निर्णय नहीं 
कर पाती थी किपति की विजय से वह प्रसन्‍त हो या उदास | 
दयासागर-- हे 

अन्त में उसके मुह से निकल ही पड़ा, और दयासागर का क्‍या 
होगा ?' द 

हँस कर विद्यासागर ने कहा, तुम्हें दया की बड़ी चिन्ता है 
विशाल । वह कायर रे, 

कहंकर वे चुप हो गये । 

विद्ञाल स्वयं अपने इस प्रश्न से लज्जित हो गई थी। बोली 
अपनों की चिन्ता होना ही चाहिए महाराज । उन्होंने जो भूल की है 
वह लज्जाजनक है । 

गम्भीर होकर विद्यासागर ने कहा, अपनी इसी भूल के उसे 
मरना होगा । 
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विद्ञाल मन ही मन में काँप गई । 


विद्यासागर ने कहा, “उसने विश्वासघात किया है । वह मेरी मृत्यु 
के लिए कटि-बद्ध है । वह स्वरणंपुर का महाराज बनने का स्वप्न देख 
रहा है, किन्तु स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते ।” 

विशाल चुप रही । भगवान करे स्वप्न कभी सच्चे न हों । 


और 


छब्बीस 


ध्ोर-- 

सचमुच उस दिन युद्ध की विभाषिका देख कर बड़े,-बड़े सूरमाश्र 
के दिल दहल उठे। प्रातः से लेकर संध्या तक श्रविराम युद्ध चलत 
रहा । लाशों के ढ़ेर लग गये | रण-चंड़िका की उम्रता से सार 
राजघानी गूज उठी । 

अभी राजा विद्यासागर की सेना भलीभांति सुसज्जित भो न ह 
पाई थी कि राजीव की सेना के तुमुल नाद से होती हुई राजघान 
एकदम चोंक कर उठ बैठी । राजीव की सेना सीधे राजमहल की श्रो 
बढ़ी चली जा रही थी । भश्रभी रात्रि का अधेरा शेष रहने के कारर 
सड़कों पर सन्‍नाटा ही था। सेना का हाहाकारी भंखनाद सुन क 
लोगों ने भीतर से द्वार बंद कर लिये । सेना ने भी उन्हें किसी प्रका 
से भी परेशान न किया । जिसने किसी भी प्रकार का विरोध किय 
उसे घरती पर सदा के लिये सुला दिया गया । दुर्ग के बाहर क 
विस्तृत बाजार पार करती हुई सेना दुर्ग के द्वार के निकट पहुंच रह् 
थी । द्वार अभी लगभग दो मील रह गया था कि राज्य को सेना 
का भी तुमुल नाद सुनाई पड़ने लगा। राजा विद्यासागर की विशाः 
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सेना दुर्ग के बाहर निकल पड़ी । आाग्रे श्रागे हाथी पर इन्द्रसेन अस्त्र- 
शास्त्रों से लंस बंठा हुआ था । 

शत्र की सेना का घोष सुन कर निशानाथ ने अपनी सेना का 
प्रमाण रोक दिया । उन्होंने हरिदास से कहा, छात्र की सेना निकट 
जान पड़ती है। हमको यहीं टक्कर लेनी चाहिये | हमारी दूसरी 
सेना कंठवद्धं न की अध्यक्षता में दूसरी ओर से झा रही है। यदि 
हमने यहीं रूक कर युद्ध किया तो जात्र, की सेना ग्रवश्य ही दो ओर से 
घिर जायगी ।! 

हरिदास घोड़े से उतरता हुग्ला बोला, 'ग्राप ठीक कह रहें हैं । 
शत्र की सेना को इस स्थान पर घूल में मिला कर हम आगे बढ़ेंगे।' 


सेना ने इसी स्थान पर पड़ाव डाल दिये। हरिदास ने एक 
अ्रच्छा-खासा व्यूह रच डाला । शत्र को चारों ओर से घेर लेने की 
योजना बनने लगी । 

उधर शत्रु को अपार सेना इसी ओर बढ़ती चली आा रही थी । 
उसको निकट आया जान निशानाथ की सेना भी अपने हृदय-भेदी 
नारों से आकाश को गुजायमान करने लगी । पशु-पक्षी भी घबड़ा कर 
जंगल की ओर भागने लगे । 

भगवान भास्कर भी रहे-सहे अंधकार का विनाश करके संसार 
को प्रकाश में ला रहे थे। क्षत्र में चारों ओर नर-मुंड ही दिखलाई 
पड़ रहे थे । 

घटे भर के अंदर ही दोनों सेनावें आमने-सामने थी। एकाएक : 
शेख-ध्वनि हुई और निशानाथ की सेना जत्र, की सेना पर टूट पड़ी । 

युद्ध आरम्भ हो गया था। 


निशानाथ इ द्रसेन की खोज में थे | वे युद्ध करते हुये आगे बढ़े 
चले जा रहे थे। हरिदास उनकी सुरक्षा के लिये पास ही युद्ध करः 
रहा था। जो भी हरिदास्त के सामने पड़ जाता था वह शीघ्र ही पृथ्वी 
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: पर लोट जाता था। वे जल्दी ही जछात्रु का सफाया कर देना चाहते थे । 
उन्होंने शत्रु-दल में हाहाकार मचा दिया था । 

उधर इ द्वसेन का युद्ध देखने ही योग्य था । कोई भी योद्धा उसके 
सामने अधिक देर तक टिक न सकता था। निश्ानाथ के संनिक बुरी 
- तरह से मर रहे थे । वह शन्न्‌ का सफाया करता हुआ निश्ञानाथ को 
शोर बढ़ता चला ञ्रा रहा था । निशानाथ भी उसी की तलाश 
में थे । ह 

कुछ भयभीत से होकर हरिदास ने निशानाथ से कहा, “इस दुष्ट 
इ द्रसेन ने हमारे बहुत से सनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। 
यदि यही क्रम रहा तो हमारी सेना के शीघ्र ही पर उखड़ जायेंगे ।॥ 


किसी भी प्रकार से इस दुष्ट को घेरना चाहिये ।' 
'आज मैं अवश्य ही इस दुष्ट का वध करूगा' कहते हुये निशा. 
नाथ तीकब्र गति से इ द्रसेन की ओर बढ़ें । इंद्रसेन भी उसी ओर चला 


था रहा था। 

_निशानाथ को निकट देख कर इंद्रसेन ने अटटदास किया। 
क़ोध से निशानाथ की भर्वे तन गई । 

दोनों में जम कर युद्ध होने लगा । इस युद्ध की भीषणता से धरती 
काँपने सी लगी । दोनों ही बराबरी के योद्धा थे । कभी निशानाथ 
सुरक्षा के लिये पीछे हटने लगते थे और कभी इ द्वसेन । 

सेनिकों की टुकड़ियां जगह-जगह मोर्चा लगा कर लड़ रही 
थीं। इ द्रसेन की सेना के योद्धा लड़ने में श्रथिक प्रवीण, पट श्रोर 
“स॒शिक्षित थे । श्रब तक सभी क्षेत्रों में उन्हीं की विजय हो रही थी। 
लड़ते-लड़ते संध्या हो चली थी किन्तु युद्ध का निण य कहीं भी दृष्टि- 
गोचर न हो रहा था । 

अंत -में घबड़ाकर हरिदास ने कहा, हमारे संनिक ब्यथे में कट 

रहे.हैं । आप इंद्रसेन से सीधा मोर्चा लीजिये नहीं तो हमारो हार 
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निश्चित है श्षात्र-दल के सनिक भीषण शास्त्रों का प्रयोगे कर 
रहे हैं । 


क्रोध से निशानाथ का चेहरा तमतमा उठा । वे इं द्रसेन पर और 
अधिक भीषंणाता के साथ प्रहार करने लगे। उनके इस आक्रमण से 
इ द्रसेन उधर भधिक घबड़ा उठा। वह घोड़े से उतर पड़ा। उसे 
घरती पर आया देख कर निशानाथ भी घोड़े से उतर पडे | 

इ द्रसेन ने विहंस कर कहा, 'श्राज इन्द्रसेन के पल्‍ले पडे हो । अब 
जीवित घर न जा सकोगे ।' 


स्फट-स्वर में निश्ानाथ ने कहा, “मैं' तुके युद्ध के लिये ललकारता 
हूँ । प्रलाप करना कायरों का काम है । चल संभाल अपने को ।' 


निदञ्ञानाथ ने कस कर तलवार का वार किया । इ द्रसेन अपने 
को न बचा सका । उसका बायाँ कंघा बुरी तरह से घायल हो गया। 


किन्तु वह परम वीर था ॥ श्रषने को बचा कर उसने भविष्य रूप 
से निशानाथ पर आक्रमण किया । निश्ानाथ ने पूरा वार ढाल लिया | 
इंद्रसेन और अ्रधिक क्रद्ध होकर बिशानाथ पर वार पर वार करने लगा । 
'पैतरा बदल कर निद्यानाथ ने जों तलवार का एक भटका दिया तो 
इद्रसेन के हाथ से तलवार छूट गई । वह गिरते गिरते वचा। 


निशानाथ ने एक अ्रट्टादास करके धरती पर गिरी हुई तलवार 
उसे उठा कर दे दी । किन्तु इ द्रसेन अब बहुत खिसिया सा गया था। 
वह रपट कर निशानाथ पर दौड़ा और कस कर वार किया । तलवार 
सीने के पास घुसी चली गई । निशानाथ कटे हुये पत्ते की भाँति धरती 
पर गिर पड़े । 

इ द्रसेन लपक कर उनका सिर काटना ही चाहता था कि हरिदास 
झाकर भिड़ गया । दोनों में काफी देर तक युद्ध हुभ्ना । 


निशानाथ को कोई श्राकर उठा ले गया। 
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ग्रंघेरा हो गया था भ्रतएव युद्ध रुक गया । 
2५ 2५ 2६ 

ग्राज राजीव के शिविर में उदासी छाई हुई थी। मरणासन्त 
निशानाथ बिस्तर पर लेटे हुये थे । उनके चारों झ्रोर सामन्तों की 
भीड़ लगी हुई थी । बिस्तर के पास गंभीर और उदास भाव से राजीवः 
नीचा सिर क्रिये बैठे हुये थे | वद्य भी निराशा में डोल रहे थे । 

सन्‍नाटे को तोड़ते हुए हरिदास ने कहा, यह ञ्राधात घातक सा 
ही है, किन्तु कुछ उपाय तो करना ही चाहिये । 

राजीव ने गंभीर वाणी में कहा, “थआ्राशा की देखा श्रत्यत 
क्षीण है । 

वैद्य ने कहा, 'दशा चिन्ततीय है। यदि किसी पदु और प्रवीण 
वैद्य से सलाह ली जा सकती तो संभव है इनके प्राणों की रक्षा हो 
जाती । इनकी दश्षा प्रति क्षण गिरती ही जा रही है। विलंब ठीकः 
नहीं । 

राजीव ने कहा, मैं तो यहाँ किसी सुनायधन्य चिकित्सक 
को जानता नहीं, हूँ, 'हमारे रंगपुर के चिकित्सक चूडामरणिं मृत्युजय” 
शास्त्री तो मुरदे में प्राण फूक सकने की क्षमता रखते हैं । किन्तु इतने 
कम समय में उनका श्राना तो असंभव है। 

हरिदास बोल उठ, “कितनी दूर होगा रंगपुर ?' 

राजीव ने कहा' “लगभग २५ मील । 

हरिदास ने खड़ होते हुये कहा, 'मैं जा रहा हूँ। उन्हें लाने का 
प्रयास करू गा । किन्तु वे मेरे कहने से चले ही क्यों श्रायेंगे ? 

कुछ सोच कर राज़ीव ने कहा, तुम राजेन्द्र से मिल कर उन्हें स र- 
लता से ला सकोगे । 

हरिदास ने फौरन एक बढ़िया सा घोड़ा चुना ओर रंगपुर को 
भ्रोर रवाना हो गया । 
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उसके जाने के पश्चात्‌ कंठकरद्ध न ने कहा, "कार्य कठिन 
ही है ।' 

वैद्य जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं । चौवीस घंटे से अधिक 
इनका जीवित रहना कटिन है। इतने समय के भीतर हरिदास का 
लोटना असंभव है। फिर भी मैं औषधियों के बल पर इन्हें जीवित 
रखने का प्रयास करू गा। 

राजीव चुप रहे । 

समय उड़ रहा था | दो घटे, आठ घंटे, दस घंटे, बीस घंटे 
व्यतीत हो गये किन्तु हरिदास की पग-घूलि भी दृष्टिगोचर न हुई । 

उदास भाव से राजीव ने कहा, अब निशानाथ का अंत निकट है 8 
भाई को खोकर मैं भी अरब युद्ध करके क्‍या करूगा । 

क्रहते-कहते उनके नेत्र सजल हो गये । 

सभी मौन बेठे थे । 

वैद्य ने कहा, 'ग्रब ये थोड़ी ही देर के मेहमान हैं | तलवार के विष 
का प्रभाव व्यापक होता जा रहा है ।' 

राजीव ने एक निश्वास ली और कहा, "मैंने स्त्री के पीछे भाई को 
खोया है इसका मुझे जीवन भर पश्चाताप रहेगा । हाय, संसार में सब 
कुछ मिल जाता है किन्तु निशानाथ सा प्रिय और आाज्ञाकारी भाई नहींएें 
मिल सकता । मैं लोगों को क्या मुंह दिखलाऊंगा ?' 

कह कर राजीव बालकों की भाँति फूट-फूट कर रोने लगे । 


सत्ताई 


. रंगपुर का एक छोटा सा स्वच्छ घर । एक कक्ष में वैद्यराज बे 
“रोगियों की परीक्षा कर रहे हैं. 
एक रोगी को देख कर वे बोले, 'तुम्हे' राज-यक्ष्मा है। श्रौषधि 
'जाभो पद्रह दिन में ठीक हो जाओ्रोगे ।' 
वह रोगी औषधि लेकर चला गया । 
दूसरे रोगी की परीक्षा करके वैद्यराज ने कहा, तुम ठीक नहीं 
“सकते । पन्द्रह दिन के अन्दर तुम्हारी मृत्यु हो जायगी । जाओ ।' 
.._ रोगी भौंचकका सा वैद्यराज के मुह की ओर देखता रह गया । 
वह साहस करके बोला, “मैं तो अपने को बहुत ही स्वस्थ अ्नुभ 
"कर रहा हूँ बंद्यराज जी ।' 
वद्यराज ने कहा, (तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हें धोखा दे सकता है किन 
“चह मृत्यु जय शास्त्री की आँखों को धोखा नहीं दे सकता ।! 
ह रोगी उठ कर चला, किन्तु द्वार तक पहुँचते-पहुँचते वह सि 
'पकड़ कर बंठ गया । 
लोगों ने वेद्यराज का ध्यान उस ओर आ्राकषित किया। वैद्यरा 
जी कहने लगे, “इसके हृदय की गति भ्रनिश्चित श्रौर तीक्र है। मैं नेत 
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से हृदय की भाषा पढ़ लेता हैं । इसके हृदय की गति अधिक समय तक 
कार्यशील नहीं रह सकती । हो सकता है इसकी श्रभी मृत्यु हो जाय ॥' 
झ्रौर--- 
पन्द्रह मिनिट के अन्दर ही उसकी मृत्यु हो गई । उसका शव उसके 
'घर पहुंचा दिया गया । 
एक सज्जन ने कहां, “आपने जो उसके मुह पर मृत्यु की घोषणा 
कर दी वह भी तो मृत्यु का कारण हो सकती है।' 
वैद्याज जी ने कहा, 'यह भ्रम है । मेरी घोषणा तो उसे बल 
'पहुँचाने में सहायक हो सकती थी | हम आपत्ति को सामने देखकर उससे 
लोहा लेने की तैयारी करने लगते हैं । जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में शक्ति 
नहीं है वह मृत के समान है। मैं समझ गया था कि उसकी भ्रभी मृत्यु 
हो जायगी, किन्तु मैंने उसकी सहन-शक्ति को बढ़ावा देने के लिये 
पन्द्रह दिन की घोषणा कर दी थी । 
सज्जन ने पूछा, 'किन्तु आप यह कसे जान सके ?' 
कुछ मुस्करा कर वंद्यराज ने कहा, “मनुष्य के नेत्र ही उसके स्वा- 
स्थ्य के द्योतक होते हैं ! मृत्यु का आभास आँखों से भ्रभिव्यक्त हो जाता 
'है । इसके अतिरिक्त सुख-दुख, पीड़ा, वेदना, उल्लास, वकल्य श्रादि का 
“व्यापक प्रभाव नेत्रों पर ही पड़ता है । 
सब लोग चुप रह गये ! इसी समय एक सं्रान्त व्यक्ति ने आकर 
वेद्यराज को प्रणाम किया तथा बोला, “हमारे कीतिपुर के महाराज थे 
आज तीन दिन से सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने आपको बुलाने के 
निमित्त मुझे सद्रव्य भेजा है।' 
कह कर उसने सो स्वरां मुद्रायें बद्चराज के सामने रख दीं । 
बिना स्वर्णं-मुद्राश्रों को स्पर्श किये ही वंद्य राज ने कहा, “मैं जन- 
साधारण का वंद्य हूँ । आपके महाराज को द्रव्य के बल बीसों धुरंधर 
न्वेद्य मिल जायेगे | मैं न जा सकंगा.। मेरा समय इन साधारण श्रेणी 
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वद्यराज ने कहा, “मैं इस समय सब कुछ कर सकता हूं । जल्दी 
करिये । 

थोड़ी ही देर में दोनों घोड़े पर सवार स्वर्णाप्र जाते दिखलाई 
पड़ने लगे । 

मांग में वद्यराज ने पूछा, “बैसे वहाँ क्या कोई वैद्य नहीं मिलाः 
क्‍या ?' 

हरिदास ने कहा, 'मिला तो, किन्तु आप जैसा गुणी व्यक्ति ही-- 

बीच ही में वद्यराज बोल उठे, “जो कुछ करता है ईश्वर करता है ॥ 
राजीव एक त्यागी पुरुष हैं। भगवान उनके स|थ न्याय करेगा। 

समय कम था, अ्रतएवं हरिदास ने घोड़े को तेजी से श्रागे बढ़ाया । 
रात्रि के अंधकार में भी घोड़ा हवा से बात कर रहा था। पवत, नदी 
नाले सभी पार हो रहे थे । 

एकाएक वद्यराज बोल उठे, 'प्रभात निकट मालूम पड़ता है, श्रब 
कितनी दूर तुम्हारा स्थान रह गया होगा ?” 

हरिदास ने कहा, अभी दस मील से कम न होगा । हमको हर 
हालत में एक घटे के अंदर पहुँचना है । 

वद्यराज ने एक सांस लेकर कहा, 'पं० चक्रधर अवस्थी ने चौथेपन 
में पुत्र पाये, किन्तु वे उनका कोई सुख न उठा सके । उनका जीवन भी 
व्यर्थ हो गया ।' 

नदी-तट पर पहुँच कर घोड़ा रुक गया। 

हरिदास ने कहा, 'जल की गहराई भ्रधिक जान पड़ती है ॥' 

वेद्यराज के चेहरे पर चिता उमड़ पड़ी । वे बोले, “विलम्ब तो 
घातक होगा हरिदास। रोगी के प्राण प्रात:काल ही करवट बदलते हैं + . 


जल्दी चलो ।' 5 
ईश्वर का नाम लेकर हरिदास ने घोड़े को नदी में डाल दिया। 


अदव चतुर था । सावधानी से पैर बढ़ाता गश्रागे बढ़ा। वेद्ययॉंज भजन 
गा रहे थे । नदी सकुशल पार हो गई। * 


श्द्रे 


जिस समय दोनों कुटी के द्वार पर पहुँचे उस समय प्रातः की सफेदी- 
लक सी मारने लगी थी । 

पैरों की श्राहट पाकर कूटी के भ्रन्दर से स्वर सुनाई दिया, अ#ऋ 
थे । हरिदास श्रा गया ।! 

पं० मृत्यु जय शास्त्री ने निशानाथ का भली भाँति निरीक्षण किया।: 
बहुत ही गंभीर थे । सभी की दृष्टिशास्त्री जी के मुह की ओर- 
गी हुई थी ।. | 

एकाएक शास्त्री जी के मुंह से निकला, थोड़ा जल चाहिये।' 

ले झा गया। श्रपने बटुये से कई ओऔषधियाँ उन्होंने निकाली । एक- 
षधि पानी में घिस कर उन्होंने निशानाथ के मुह में भर दी । दूसरी 
षधि घाव पर मल दी। तीसरी ग्रोषधि वे नाक के पास ले जाकर 
र-बार सु घाते लगे । 

श्रब राजीव का मुह खुला, 'कुछ आ्राशा भी है 

शास्त्रीजी ने स्वीकारात्मक ढंग से केवल सिर हिला दिया। 

मह क्रम लगभग एक घंटे तक चलता रहा । 


सवेरे ही से कुटी के आसपास सेना एकत्र होने लगी थी। सभी 
शानाथ के स्वास्ख्य के सम्बन्ध में जानना चाहते । उधर शरत्र-दल में 
की मृत्यु का समाचार फल चुका था। 


प्रात: सूयं भगवान के उदय होते ही निश्ञानाथ ने भी नेत्र खोलना 
ह कर दिये | सभी के चेहरों पर प्रसन्‍नता खेल उठी | राजीव ने 
ई के निकट पहुंच कर शीश पर हाथ फेरना शुरू कर दिया । 

स्व प्रथम निशानाथ ने दोनों हाथ उठा कर पं० मृत्यु जय शास्त्री 
प्रणाम किय। । शास्त्रीजी का चेहरा खिल उठा। 

आ्रौषधि की दूसरी मात्रा मु ह में डालते हुये कहा, “थोड़ी मात्रा में 
चाहिये ।' 

निशानाथ को थोड़ा-थोड़ा दूध दिया जाने लगा । ड्ूघ में भी एक- 


्ब हू है।५ 


्योली-पीली श्रौषधि मिला दी गई थी। इस श्रौषधि को पान करते 
निशानाथ उठ कर बैठने की चेष्टा करने लगे । 

राजीव ने उन्हें रोकते हुये कहा, अभी ऐसी चेष्टा मत क 
“निशांनाथ । 

हँसते हुये मृत्यु जय शास्त्री ने कहा, “उठना क्‍या, ये अ्रभी दो 
“में युद्ध करने योग्य हो जायेंगे । श्रब वे स्वस्थ हैं। उठो निशानाथ ॥ 

और--- 

निशञानाथ उठ कर बंठ गये। 

राजीव ने कहा, मैं कितना क्ृतज्ञ हूँ ज्ास्त्री जी। श्रापने नि 
को जीवन दान दिया है। मैं श्रापको क्या भेंट कर सकता हूँ । 

मुस्कराते हुये शास्त्री जी बोले, “'मैं जो कुछ चाहता हू वह ' 
कुछ मझेे मिल जायगा । एक प्रार्थना है । ; 

राजीव ने कहा, 'कहिये महाराज ।' 

शास्त्री जी ने कहा, 'मैंने कल से भोजन नहीं किया है। क्या: 
पसल सकेगा ? 

फौरन शास्त्री जी के भोजन की व्यवस्था की गई । जब शास्त्री 
चूसरे कक्ष से भोजन करके लौटे तो उन्हें मालूम हुआ कि निशान 
स्नान करने के लिए नदी-तट पर गये हैं । सभी प्रसन्न थे । 

म॒त्युजय शास्त्री लौट गये । राजीव ने उन्हें कुछ देना चाहा ई<*< 
आआस्त्री जी ने कुछन लिया। 

एक सैनिक ने श्राकर सूचना दी, 'त्र_-सेना बढ़ी चली श्रा 
च्है । 

निशानाथ ने फौरन अस्त्र-दस्त्र उठाते हुये कहा, 'सेना को ते 
ज्होने की श्राज्ञा दो । मैं ही उसका नेतृत्व करूगा। 


अ्६ 


ग्रद्टाईसा 


डुंद्रसेन बोखलाया हुआ था | वह अपनी समझ से निश्ञानाथ को 
समाप्त कर चुका था, किन्तु दूसरे ही दिन निशानाथ को भपट कर 
अपनी ही शोर श्राते देखकर वह क्रोध से भर गया । 

'झ्रा, आज मैं तेरा काल बन कर आया है! कह कर निश्ाानाथ ने 


उसे ललकारा | हे 
इन्द्रसेन ने अट्टृहास किया भर बोला, “तू तो श्रब मृतक के ही 


समान है । मर कर जी उठने वाले निलेज्ज'''*"*** 
तभी निशानाथ ने उस पर वार कर दिया। इन्द्रसेन बेखबर था 


किन्तु फिर भी चोट बचा गया। उसने निश्ञानाथ ने बार किया वह 
डइन्द्रसेन बचा गया । 

दोनों में गहरा युद्ध होने लगा ॥ इन्द्रसेन महान योद्धा था। उसकी 
वीरता के चरचे दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। विरुदावलियाँ गाई जाती थीं। 
उसमें तथा श्रन्य योद्धाग्नों में इतना अ्रन्तर था कि वह स्वयं एक सच्चरित्र 
व्यक्ति था तथा धर्म-युद्ध के पक्ष में रहता था । इस युद्ध में उसकी 
रुचि न थी किन्तु वह पिता का भक्त था। पिता की श्राज्ञा पर वह 
ध्राण भी दे सकता था । | 

चारों श्रोर भीषण युद्ध हो रहा था। मार काट जारी थी। 
असेत्ाभों की टुकड़ियाँ जगह-जगह पर भिड़ी हुई थीं। कंठवरद्धेन, पदवद्धं न, 
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सुकंठ एवं हरिदास भयानक रूप से युद्ध कर रहे थे । सन्ध्या होते-होते 
सारी भूमि लाशों से पट गई । 

इतने में पूव की ओर से सेना का एक काला-सा बादल आता 
दिखलाई दिया । बीस हजार सौनिकों को लिये हुए रुद्रसागर इसी ओर 
चला आ रहा था | उसके आने से इन्द्रसेन की सेना का उत्साह हिगु- 
रित हो गया । निशानाथ की सेना के छक्के छूटने लगे । 

पास ही में लड़ते हुए हरिदास ने कंठवद्धंन से कहा, “ग्रब विजय 
की आशा त्याग देना चाहिये । 

कंठवर्धन कुछ बोला नहीं । रुद्रसागर की सेना निश्चानाथ की है। 
झोर बढी चली आ रही थी । इन्द्रसेन का चेहरा खिल उठा । 

किन्तु निशानाथ हतोत्साह नहीं हुये । युद्ध बन्द होने में श्रब थोड़ 
ही समय रह गया था। रुंद्रसागर की सेना बिल्कुल निकट थी। 
निशानाथ को संकट में जानकर हरिदास भी अपनी सेना के साथ 
इन्द्रसेन से श्रा भिड़ा । 

निशानाथ ने चिल्लाकर कहा, 'तुम श्रागे जाकर उस दुष्ट रुद्रसागर 
से भिड़ो । मैं इस इन्द्रसेन को आज समाप्त करके ही दम लुगा । 

हरिदास अपनी पाँच हजार सेना के साथ मुड़कर रुद्रसागर क॑ 
सेना पर टूट पड़ा ) सेना सेना से भिड़ी श्र हरिदास सीधा रुद्रसागर से 
जाकर भिड़ गया । तुमुल युद्ध होने लगा । द 

क्रोध में भर कर इन्द्रसेन ने निशानाथ पर तलवार का भरपूर वार 
_ किया | निशानाथ ने भी उसी समय कस' कर घार किया । इस वार 

ने कमाल किया.। निशानाथ की तलवार इन्द्रसेन की तलवार को काठती 

हुई उसके सीने में घुस गई । इन्द्रसेन लडखड़ाया, उसी समय निशानाथ् 
ने आगे बढ़ कर तलवार से इन्द्रसेन का सिर काट लिया। 

इन्द्रसेन की सेना भागने लगी । निशानाथ की सेना हर्ष से जय- 
जयकार करने लगी । अब शत्र दल में बुरी तरह से भगदड़ पड़ गई 
थी । थोड़ी ही देर में मैदान साफ हो गया, रह गई केवल निशानाथ 


की सेना जयजयकार करती हुई । 
उधर हरिदास उठकर रुद्रसागर से युद्ध कर रहा था। इन्द्रसेक के 
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मरने का समाचार रुद्रसागर को मिल चुका था। वह आगे बढ़कर 
इन्द्रसेन के शव पर अपना अ्रधिकार कर लेना चाहता था किन्तु हरिदास 
ने श्रभी नक उसको एक इंच भी आगे न बढ़ने दिया । 

धनघोर युद्ध हुआ । हरिदास को भ्रकेला जान कर निशानाथ ने 
अ्रपनी सेना को भी उसी ओर भेज दिया । वसे ही. रुद्रसागर आगे न 
बढ़ पा रहा था। श्रब शत्र की ओर अधिक सेना आ जाने से वह 
विवश हो गया । 

उसने बड़े मंत्री भाव से हरिदास से कहा, आज का युद्ध समाप्त 
होता है । मैं केवल इन्द्रसेत की लाश आपसे मांग रहा हूं ।' 
... स्फुट-स्वर में हरिदास ने कहा, “इसके लिए प्रार्थंता राजीव जी से 
जाकर करो। मैं इस सम्बन्ध में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता ।* 

युद्ध बन्द हो गया था | सेनाए शिविर की श्रोर लौट पड़ीं । आज 
की विजय से सेना परमोत्साहित और प्रसन्‍न थीं | आगे-ग्रांगे निशानाथ 
चल रहे थे । उनके दाहिने हाथ में इन्द्रसेन का कटा हुआ सिर लटक 
रहा था । 

शिविर में पहुंच कर निशानाथ ने इन्द्रसेन का कटा हुआ सिर बड़े 
भाई के चरणों में डाल दिया । 

राजीव ने प्रसन्‍न होकर निशानाथ को गले लगा लिया। 

2५ ५ 2५ 

राजमहल के प्रमुख कक्ष में जड़ाऊ कुर्सी पर झ्ोक-मुद्रा में सिर 
भुकाए राजा विद्यासागर बंठा हुआं था और सामने दूसरी कर्सी पर 
महारानी विद्ालाक्षी मौन बंठी हुई पति की ओर देख रही थीं । 

उनके टीक सामने खुले हुए केश, मलिन वस्त्र और अस्त-व्यस्ता- 
बस्था में सुनयना खड़ी हुई थीं । 

धीमे स्वर में राजा विद्यासागर ने कहा, हम जछात्र्‌ से इस बात की 
कंसे आशा कर सकते हैं बेटी ?! 

सुनयना ने हढ़-स्वर में कहा, “किन्तु मुभे प्रत्येक दशा में पति का 
शीश चाहिए । बिना स्वामी के शीश के मैं कंसे सती हो सकती ' 

कुछ सोच कर विद्यासागर ने रुद्र को बुलाने की भ्राज्ञा दो । 

रुद्रसागर ने आकर अभिवादन किया । 

राजा ने कहा, 'सुनयना भ्रपने पति के सांथ सती होना चाहती है । 
उसे इन्द्रसेन का शीश चाहिये रुद्र । 


श्ध्८ 


बहुत ही उदास भाव से रुद्रसागर ने कहा, “रख-क्षेत्र से हम केवल 
इंद्रसेन का शरीर ही ला सके हैं। शीश उन्हीं लोगों के अ्रधिकार में 
है । वह कंसे मिल सकता है ?! 

कुछ बिगड़कर राजा ने कहा, 'तब क्या हमारी सारी शूर-बीरता 
उन दोनों लड़कों के चरणों में जाकर समाप्त हो गई ?' 

रुद्रसागर ने कहा, यह युद्ध है दादा । बिना उन्हें पूर्णांख्पेरणा परा- 
जित किये हम किसी भी वस्तु पर श्रपना श्रधिकार नहीं जमा सकते ॥ 
मेरा तो आज भी यही प्रस्ताव है कि उनसे किसी न किसी प्रकार 
सन्धि ही कर लेना चाहिए। वे लोग परम वीर हैं ।' 


भीतर ही भीतर क्रोध को दबाता हुप्ना राजा विद्यासागर बोला, 
(हुँ । तब तक अपने को इस कार्य के लिए अशवत ही समभते हो । 

निर्भीक भाव से रुद्रसागर गोला, 'यह बिल्कुल सत्य है। मुझे तो 
मझ्रब चारों ओर विनाश ही विनाश दिखलाई पड़ रहा है । हमने यह 
लड़ाई जान-बूककर मोल ली है। हम गलती से उन्हे अकेला और 
साधारण व्यक्ति समर बैठे हैं। श्राज का युद्ध देखकर में तो हैरत में 
रह गया हूँ । उनके सनिक लड़ रहे थे श्रौर स्वयं हमारी प्रजा 'जय- 
जयकार' के नारों से उनकी सेना का उत्साह बढ़ा रही थी। ऐसा 
प्रतीत होता है कि स्वयं हमारो सेना हमारे शासन से ऊब उठी है। 
त्तब हमारी विजय कैसे होगी दादा ? 

सिर हिलाता हुआ राजा बोला, “मृझे उपदेश देना बन्द करो रूुद्र । 
मैं स्वयं सब कुछ समभता हूँ । उनका बिनाश मेरे ही हाथों होगा । 
तुम अ्रब जा सकते हो । 

रुद्रसागर धीरे से चला गया ॥ 

सुनयना ने कहा, किन्तु मेरे पति का शीश"***** 

राजा ने कहा, “उसका इस समय प्राप्त कर लेना मेरे लिए असंभव 
है बेटी । मैं असमथ हूँ ।' 

सुनयना ने एक बार पूरे नेत्र खोल कर श्वसुर की ओर देखा और 
धीरे से कक्ष के बाहर हो गई । हा 

विद्यासागर ने उसके नेत्रों में एक ज्योति पुज देखी । 

वह कुछ भयभीत सा हो गया । 


ओई 


उनत्तीस 


रात्रि के घोर अंधकार में-- 

घने वृक्षों के नीचे-नीचे सोलहों श्यृंगार किये, वीर-वेश में एक स्त्री, 
हाथ में नंगी तलवार लिये एक निदिष्ट मार्ग की श्रोर बढ़ी चली जा 
रही है । वह ग्रवाध गति से चल रही है । मार्ग के कंकड़, पत्थर, वक्ष, 
काँटे कोई भी उसका पथ ग्रवरुद्ध नहीं कर पाते । वह परम सुन्दरी है 
धोर युवती । उसके चेहरे पर मूतिमान तेजस्विता खेल रही है। वह 
कौन है ? 

वह सुनयना है--वीर गति को प्राप्त इन्द्रसेन की विधवा पत्नि। 
वह स्वरांपुर के राजा अहंकारी विद्यासागर की पुत्र-वध्‌ है। वह पति 
के शीश के साथ चिता में जल कर अपने पतिब्रत के ऋण की गअतिम 
पाई चुक्रा देना चाहती है । तब तक कहाँ जा रही है इस अंधेरी और 
आ्राधी रात में ? 

वह निशानाथ के साथ युद्ध करने जा रही है। वह या तो विजयी 

होकर अपने पति का शीश प्राप्त करेगी और नहीं तो युद्ध में प्राण 
देकर अपने कर्तव्य से मुक्त होकर पति: का पदानुसरण करेगी। उसे 
अपनी विजय का विश्वास है । 

राजीव के शित्िर के निकट पहुंच कर बह ठिठुकी । 
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पहरेदारों ने सचेत होकर उसे घेर लिया । 
४ सुनयना ने कड़कड़ाती श्रावाज में कहा, “मैं निशानाथ को यद्ध के 
लए ललकारने आई हूँ । मुझे उनके पास ले चलो ।! * 

पहरेदार एक दूसरे का मुह भ्राइचयं के साथ देखने लगे | सुनयना 
ने फिर स्फुट-स्वर में कहा, मैं विलम्ब नहीं चाहती । मैं रुक नहीं सकती, 
मुझे निशानाथ का शिविर बतला दो । 

एक पहरेदार ने भयभीत होकर कहा, 'देवी भगवती, आप ठहरें । 
में उन्हे सूचना देने जा रहा हैं ।' 

दो पहरेदार राजीव के शिविर की ओ्रोर दौड़े । 

इस असामाथंक घटना से सर्वत्र लोग जागने लगे। संनिकों में 
अफवाह फल गई कि साक्षात चंडिका युद्ध करने भ्राई हैं। अ्रधिकाँश 
भयभीत हो उठे । सेनिक उठकर सुसज्जित होने लगे । 

. हरिदास ने सुनयना के निकट आआाकर प्रराम किया तथा कहा, 

देवी जी आने का उद्ं ब्य कहें । हम लोग आपकी सेवा कर सकते हैं ?' 

सुनयना ने गम्भीर वाणी में कहा, “मैं अपने पति का शीश लेने 
भ्राई हैं । आशा है श्राप समझ गये होंगे । 

हरिदास को परिचय मिल गया था । वह बोला, 'मैं समझ; गया 
हैं । आप ठहर, मैं अभी आता हूँ ।' 

हरिंदास ने राजीव को जाकर सब कुछ बता दिया। राजीव ने 
निशानाथ से थोड़ी देर परामश किया, फिर हरिदास के साथ श्रकेले हो 
सुनयना से मिलने चल पड़े । ' 

अब तक सेना में काफी खलबली पड़ गई थी । लोग न जाने कैसी 
कंसी बातें कर रहे थे । नाना प्रकार के श्रनुमान लगाये जा रहे थे । 

राजीव को श्राता देख कर चारों ओर जय के नारे लगने लगे। 
हरिदास, कंठवद्ध न, सुकंठ, पदवद्ध न सभी वहाँ पहुँच गये । 

राजीव के आते ही सुनयना ने उन्हे क्रुककर प्रणाम किया । 

गम्भीर वाणी में राजीव ने कहा, “मैं राजीव हैँ सती सुनयना ॥ 
श्राप किस हेतु शत्र -शिबिर में पधारी हैं इसका कारण कहे ।' 
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सुनयना ने कहा, "मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ । 
ग्राप मेरो सहायता करे । 

विनम्र वाणी में राजीव ने कहा, 'मैं सती की प्रत्येक प्रकार से 
सहायता करने के लिए प्रस्तुत हैँ | आज्ञा दीजिए । 

सुनयना बोली, “सती होने के लिए मुर्के श्रपने पति का शीक्ष 
चाहिए। कया आप मेरी प्राथंना स्वीकार करेंगे ?” 

क्षणा भर रुक कर राजीव ने कहा, आपकी आभ्राज्ञा शिरोधाय है, 
(किन्तु मेरी भी एक प्रार्थना है। 

सुनयना ने कहा, आप शथाज्ञा दें । 

राजीव ने कहा, 'झ्राप धन्य हैं, यदि आपके सती होने की प्रक्रिया 
का भार झ्राप मुझ पर डाल सके 'हे-- 

अर्थात्‌ ? सुनयना ने पूछा ! 

राजीव कहने लगे, “मैं अभी ।चता का प्रबन्ध करता हैँ, श्राप इस 
क्रिया को यहीं पूरी होने दें । 
.. सुनयना बोल उठी, आप धन्य है। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूं ।' 

राजीव ने हरिदास को फौरन चिता तैयार करने की श्राज्ञा दी। 
पिता जितनी सुन्दर, भव्य, आकषंक एवं पुनीत हो सकती थी उतनी 
तंयार की गई। चिता के आस-पास हजारों संनिकों की भीड़ थी। 
सुनयना साक्षात देवी-ती लग रही थी। उसके दर्शन से मानो हृदय के 
घाप नष्ट हो रहे थे । 


झपने हाथ से राजीव ने इन्द्रसेन का कटा हुआ शीश सुनयना को 
लाकर दिया । सुनयना कई सनिकों के साथ नदी-तट पर पहुँची तथा 
शीश को स्नान करा दिया। वहाँ से लौट कर वह चिता के निकट 
भथ्राई । उसने सारी एकत्र जनता को प्रणाम किया तथा पति का सिर 
गोद में लेकर चिता में बंठ गई । राजीव ने स्वयं अपने हाथों से चिता 
को अग्नि दी । चिता धृ-ध्‌ू करके जल उठी । सुनयना हाथ जोड़े बढे 
'हुए थी । थोड़ी ही देर में सब कुछ जल कर स्वाहा हो गया । उस समय 
रात्रि एक घंटा शेष थी । 

भीड़ ने नारा लगाया, 'सुनयना सती की जय हो । 

उस समय राजमहल की दुनियां सो रही थी । 


2 


तीस 


प्रातः सुनयना के सती हो जाने का समाचार सुनकर राजा विद्या- 
सागर को क्षोभ भी हुझ्ला और क्रोध भी । जिस परिस्थिति में सुनयना 
शत्र के शिविर में जाकर सती हुई थी उसे स्मरण कर उसे लज्जा भी 
थ्रा रही थी | वहाँ के एक व्यक्ति ने ग्राँखों देखा हाल उसे आकर 
सुनाया था । राजीव की सहृदयता और सैनिकों का सुनयना के प्रतिः 
श्रद्धा-भांव सुनकर उसे सुनयना पर भी बड़ा क्रोध झ्रा रहा था । 

राजमहल में सर्वेत्र सुनयना-सती की चर्चा थी। केवल विश्ञालाक्षी 
मौन थी । राज्य का भविष्य उसकी आँखों के आगे नाच रहा था + 
उसे ऐसा लग रहा था कि वह स्वयं विधवा हो गई है। उसके मन में 
आ्राया कि वह एक बार फिर सन्धि के लिये पति को प्रेरित करे, किन्तु 
उनकी क्रोधपूर्ण मुद्रा देख कर उसका साहस न हुआ्ना । 

आज किसी भ्रोर से भी युद्ध के बाजे न बजे । ऐसा प्रतीत होता 
था कि इन्द्रसेन के मृत्य शोर के सम्बन्ध में दोनों दल छुट्टी मना रहे थे | 

आज दिन भर विद्यासागर अपने कक्ष से बाहर नहीं निकला | 
किसी ने उसके कक्ष में जाने का साहस भी नहीं किया। व हू किसी 
गहन-विचार-धारा में दिन-भर डूबा रहा। वह किसी निर्णाय पर 
पहुंचना चाहता था । 


सन्व्या को उसने रुद्रसागर को बला भेजा 
रुद्सागर चुपचाप श्राकर उसके निकट बठ गया । 
थोड़ी देर चुप रह कर राजा ने कहा, 'यह यद्ध तो जीतना ही 


होगा रुद्र । इन्द्रसेन की पराजय और मृत्यु से जो क्षति मेरी हुई है उसे 
पुरा करने का एक मार्ग युद्ध ही हो सकता है। आज मेरा मस्तिष्क 
बड़ी उलभन में है, इसीलिए उचित परामर्श के लिये मैंने तुम्हें बुल# 
भेजा है ।* 

रुद्रसागर बड़ी कड़ी कड़ी बातें करने झ्राया था, किन्तु भाई को 
नम्र और दुखी देखकर बह द्रवित हो गया । वह भी समझ चुका था 
क्रि युद्ध के अतिरिक्त अब और कोई चारा नहीं है किन्तु वह यह भी 
समझ चुका था कि युद्ध जीत लेना अब सरल कार्य नहीं है। कल को 
पराजय ने उसका हृदय तोड़ दिया । वह जानता था कि सेना के होसले 
भी पस्त हो गये हैं किन्तु अब और उपाय ही क्‍या था ? 


सने धीरे से कहा, ज॑सी श्रापकी भ्राज्ञा हो । यदि हम यद्ध करना 
न भी चाहें तो वे लोग कब हऊप बंठने वाले हैं। यद्ध का परिणाम कुछ 
भी हो किन्तु यह मानना पड़ेगा कि जात्र -दल किसी प्रकार भी लड़ने में 
तमसे कमजोर नहीं है । 


ग्रब राजा विद्यासागर की भवों पर बल पड़ने लगे। वह स्फुट- 
स्वर में बोले, “हमारी विजय निश्चित है। इन्द्रसेन के वध से हमारी 
विजय निश्चित है। इन्द्रसेन के वध से हमारी शक्ति कुछ कम हो गई 
है यह सोचना मू्खता है । हम दोनों भाई अजेय हैं । 

रुद्रसागर उत्साहित होकर बोला, आप चिता न करें दादा। मैं 
कल ऐसा युद्ध करू गा कि राजीव और उसकी सेना को प्राणों के लाले 
पड़ जायेंगे । आपको पराजित करना संसार में किसी के लिये भी टठेढ़ी 
खीर है । में कल पचास हजार सेना लेकर उन पर आक्रमण करूँगा । 
ऐसा आ्राक्रमण करू गा जिसका उन्हें पता भी न होगा ।' 

अत्यन्त प्रसन्‍न होकर राजा बोला, 'मुझे तुमसे ऐसी ही श्राशा है 
रुद्र । में क्या तुम्हारा बल जानता नहीं हें ? कहाँ राजीव और कहाँ 
तुम ? वे क्षण भर भी तो तुम्हारे सामने न ठहर सकंगे । 
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रुद्रसागर ने कहा, 'झ्राप चिन्ता छोड़ कर विश्राम करें। मैं पं० 
इन्द्रसेन नहीं हूं जिसे वे मार लें । कल मैं इन सब बातों का बदला 
चुका कर रहेगा। 

राजा ने कहा, 'तुम मुझसे किस प्रकार की सहायता चाहते हो रुद्र ? 
रुद्रसागर ने कहा, आप केवल मेरे आ्राक़मण की प्रतीक्षा कीजिये। 
मेरे श्राक़मण की सारी कार्यवाई गुप्त रहेगी । मैं किस समय, किस 
“प्रकार से तथा कहाँ प्राक्रमशण करूँगा यह कोई न जान सकेगा। 
आपका तो केवल आशीर्वाद चाहिये । 
.._ राजा विद्यासागर आज वास्तव में प्रसन्‍न था। वह रुद्रसागर की 


'जक्ति और उसके यूद्ध-कौशल को जानता था। बोला, “मुझे विश्वास 
है कि शत्र्‌ तुम्हारे सामने न टिक सकेगा । मैं आज तुम्हारी उत्साह- 
चढ्ंक बातें सुन कर बड़ा ही प्रसन्‍न हूं। श्रब मुझे अपनी विजय पर 
विश्वास हो गया है 

रुद्रसागर ने खड़े होते हुए कहा, “मैं जा रहा हूं । श्रापकी कृपा से 
दो-तीन दिन के श्रन्दर ही भ्रापके चरणों में दोनों भाइयों का शीश 
लाकर डाल दूगा। श्रभी तक उतका किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा । 
में श्रापके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक इन दोनों 
भाइयों का वध न कर दू गा इस राजमहल में लौट कर न आऊँगा। 

प्रसन्‍न होकर राजा ने कहा, 'शाबास, श्रब मैं समझ गया कि 
राज्य, मेरो और मेरे सिद्धान्तों की रक्षा हो गई । इन दोनों भाइयों के 
समाप्त होते ही मैं इस राज्य की विश्वासघातिनी प्रजा को भी अच्छी 
तरह समझ लू गा । मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है! जाम्रो, तम्हारी 

य ही विजय होगी । े 

रुद्रसागर अभिवादन करके चला गया । उसके जाने के बाद राजा 
ने महारानी विशालाक्षी को बुला भेजा । 
महारानी ने देखा कि महाराज के चेहरे से पुत्रशोक की वंदना 
लुप्त-सी हो गई है । 
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महाराज ने मुस्कराते हुए कहा, “'मैं इस समय अत्यन्त प्रसन्न हूँ 
विशाल 

दात काट कर रानी ने उत्तर दिया, श्राप कंसी बातें कर रहे हैं 
महाराज ? पृत्र-शोक क्‍या इतनी जल्दी भूलने की वस्तु है ? 

राजा बोल उठा, “यद्ध-क्षेत्र में वीर-गति प्राप्त करने वाले पुत्र के 
लिये माता-पिता रुदन नहीं किया करते । यह कायरों का काम है। 
उसकी मृत्यु का बदला लेना ही उसके प्रति वास्तविक समवेदना श्रकट 
करना होगा । तुम निद्चित रूप से समझ लेना विशाल, कि अब उन 
दोनों भाइयों की कुशल नहीं है । साक्षात्‌ भगवान भी अब उनकी रक्षा 
नहीं कर सकते । 

विशालाक्षी ने कहा, “ईश्वर करे श्रापकी विजय हो, किन्तु गत 
युद्ध में उनकी सेना ने जिस वीरता का परिचय दिया है वह विस्मरण 
करने योग्य बात नहीं है। क्या श्राप इन्द्रसेन की श्रपेक्षा रुद्रसागर को 
अधिक बली समभते हैं ? हां, श्रापकी बात और है ॥ 

राजा विद्यासागर ने कहा, किन्‍्हीं अंशों तक तुम्हारा कहना ठीक 
'ही है, किन्तु रुद्रसागर को तुम श्रभी तक नहीं जानतीं । इन्द्रसेन सर्दव 
धर्म-युद्ध के पक्ष में था। उसने धर्म-युद्ध ही में अपने प्राण इिये हैं। 
“किन्तु रुद्रसागर के माया-युद्ध को समभना साधारण काम नहीं है । 
उसका युद्ध-कौशल संसार में अद्वितीय है । स्वयं मैं भेद को नहीं समझ 
'पाता । जैसे मुझे संसार में कोई मार नहीं सकता। इसका भेद मेरे 
गप्रतिरिकत और कोई नहीं जानता । 

कुतहल के शब्दों में मुस्करा कर महारानी ने कहा, “और वह भेद 
आज तक मुझे भी आपने नहीं बतलाया । 


मुस्कराकर राजा ने कहा, “मैं अजेय हूँ यह बात उन दोनों भाइयों 
को कदाचित्‌ नहीं मालूम । दस्त हजार योद्धाश्रों के बीच में घिर जाने 
'पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती । तुम विश्वास करो विज्ाल, कि मैं 
केवल भ्रपनी स्वाभाविक मृत्यु ही से मर सकता हूँ । 
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विशाल आ्राश्चयं के साथ पति के मुह की ओर देख रही थी । गंभी र- 
वाणी में राजा ने कहा, 'मेरा यह भेद कोई नहीं जानता ।' 

विशाल के मुह से निकल गया, “किन्तु मुझे भी तो आपने वह 
भेद कभी नहीं बतलाया ।' 

हंसकर राजा ने कहा, “तुम उस भेद को जान कर क्‍या करोगी- 
विशाल । इतना ही कह देना पर्याप्त है कि मुझे कोई युद्ध में नहीं. 
मार सकता । द 

विशाल ने कहा, “तो क्या वह भेद मुझे भी नहीं बतलाना चाहते ?” 

राजा चुप रहे । 

विशाल ने मूह लटका लिया । 

. राजा ने समझ लिया कि विशाल बुरा मान गई है। वे फीकी 
मुस्कान के साथ बोले, “तब क्या बुरा मान गई विज्ञाल ? यह मेरे 
जीवन और मृत्यु का प्रइंन है। यदि कभी भूल से भी तुम्हारे मुह से 
थह बात निकल गई तो-**! 

विशाल बीच ही में बोल उठी, 'न-न-न, आप रहने दीजिये । मैं 
उसे जानने योग्य हूँ भी नहीं । आप अ्रपना भेद अपने ही तक रखिये।” 

कहकर विद्याल गम्भीर हो गई । 

उसकी ठोढ़ी ऊपर उठाते हुए प्यार से राजा ने कहा, तुम तो 
इतनी जल्दी "*** 

पति का हाथ हटाते हुए विशाल ने कहा, श्राप मुझे अपने से दूर 
समभते हैं। मेरे लिये संसार में क्या ग्रापके श्रतिरिक्त और भी कोई 
दूसरा है ? में नहीं जानती थी कि***' 

कहते कहते विशालाक्षी चुप हो गई । 

राजा विद्यासागर थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे फिर बोले, तुम्हें 
भेद बता देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है विशाल, किस्तु स्त्रियों का 
स्वभाव है कि उनके पेट में बात पच॒त्री नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरा 
श्रहित तुम्हारा ही अ्रहित होगा किन्तु तुम्हारी भूल से भी तो इसका 


१७७ 


परिणाम भयानक हो सकता है । 

विश्ञालाक्षी किचित स्फुट-स्वर में बोली, “तब तो सारी नारी-जाति 
पर महाराज ने चोट की है। क्‍या मैं जान सकतो हूँ कि सारी नारी- 
आजाति"***'**! । 

बीच में ही महाराज बोल उठे, मैं तो बड़ा ही स्पष्टवादी हूँ यह 
तो तुम भली भाँति जानती हो विशाल । नारी के प्रति मेरे जो भाव हैं 
थे कितने शाश्वत हैं कि उसमें परिवर्तन मान्य नहीं हो सकता । 

कुछ तिलमिलाकर विश्ालाक्षी कहने लगी, “तो नारी के सम्बन्ध में 
महाराज के क्या विचार हैं यह मैं आज जान लेना चाहती हूँ । श्राप क्या 
समभते हैं नारी को ?' 

विद्यासागर किचित गंभीर होकर बोले, “नारी स्नेह की वस्तु हैं 
तिरस्कार की नहीं। उसका हृदय कोमल है किन्तु उस कोम- 
लता में एक पाषागण छुपा रहता है। नारी सहज ही में अपनी बनाई 
जा सकती है, किन्तु वह किसी की भी नहीं है। अपने संकल्प में वह 
मौलिक है। तभी तो मेरा दृढ़ विचार है कि नारी कोमल है। उससें 
सरलता से प्रवेश हो सकता है किन्तु उसका प्यार पाषाण से भी भ्रधिक 
अभेद्य और सुदृढ़ है ।' 

विशालाक्षी बोल उठी, किन्तु श्रापके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ । 
नारी अपने ही दृष्टिकोण से पुरुष को देखती है, और उसकी यही सबसे 
बड़ी भूल है। पुरुष की श्रपेक्षा नारी में सहिष्णुता भ्रधिक है। वह 
सहसाकर्मी नहीं है। जब वह एक बार निश्चय कर लेती है तो उस 
निश्चय में एक त्याग की भावना भ्रा जाती है।' 

मुसकराकर विद्यासागर ने कहा, यही तो नारी के चरित्र की सब 
से भयानक बात है। दृढ़ विश्वास है कि नारी का प्रेम प्राप्त कर लेने 
में वही सफल है जो भ्रपने में उसी का पाषाणत्व का सृजन कर लेता है 
जिसे सृजनहार ने नारी को स्वभावत: दिया है । 


श्छ्द 


कुछ हृढ़ होकर विश्ञालाक्षी ने कहा, “नारी महान है, वह पुरुष बे 
लिए बड़ा-सा-बड़ा त्याग करने में पीछे नहीं हटती । 


अब कुछ गंभीर होकर विद्यासागर कहने लगे, 'तम जो कछ कह 
रही हो संभवत: वह ठीक भी हो सकता है किन्तु"*****” 

विश्ञालाक्षी बोल उठी, “पुरुष का निरंय क्षरिक किन्तु नारी के 
निर्णय में स्थायित्व होता है । पुरुष की अपेक्षा नारी में दढ़ता अ्रधिक 
है। तभी तो पुरुष की एक साधारण-सी भूल पर नारी को अपना 
सवस्व त्याग देना पड़ता है । 

विद्यासागर ने कहा, 'सुनो विशाल, नारी प्यार की वस्तु है खोज 
की नहीं । यदि उसे प्यार करना है तो उसके चरित्र के पष्ठों को 
मत पढ़ो । उसकी गहराई में जाकर तुम्हें निराशा, वेदना, पीड़ा, घणा 
मानसिक संधर्ष एवं तिरस्कार सभी कुछ मिलेगा, मिल सकता है। 
नारी अपनी है किन्तु वह कब पराई हो जायगी यह अभेद्य है। नारी 
दात्र भी है शोर मित्र भी। वह जब छात्र हो जाती है तब भय श्र 
भयानकतापर्यायवाची हो जाते हैं । नारी भ्रबला है किन्तु वह कब सबला 
शोर बला हो जायगी । कनक-कलश की भाँति नारी ऊपर और भीतर कभी 
एक हो नहीं सकती । उसका जो कुछ सुन्दर है वह तभी तक सुन्दर है 
ज़ब तक उस सुन्दरता के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते । नारी अपनी 
है किन्तु जब किसी और की हो जाती है तो फिर कभी अपनी नहीं हो 
सकती । उसका प्रत्येक कार्य एक रहस्य है और वह रहस्य उसका श्रपना 
है। वह किसी पुरुष पर या मिटकर श्रपने प्राण दे सकती है किन्तु 
उसका रहस्य भ्रपनी परिभाषा नहीं बदल सकता । वह जिस पर मरती 
है उसे मार भी सकती है। उसकी गोपनीयता ही उसका चरित्र हैं. 


याँदि नारी को प्यार करना है, उससे सुख पाना है तो उसके चरित्र की 
ओर मत देखो 

विशालाक्षी चोट से तिलमिला गई थी । बोली, “तब नारी इतनीः 
बुरी है आपकी दृष्टि में ?! 
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राजा विद्याक्षागर भावुकता में कहते गए, नारी स्वयं एक संसार है 
नारी एक दुर्भेद्य पंत है। उसके वचतामृत का पान करो, उसके प्र म 
में हिलोरें लो किन्तु वह क्‍या है, क्या थी और क्या हो सकती है उस 
पर अपने मनोविज्ञान को मत भटकने दो । नारी माँ है, प्र॑मिका है, 
पत्नि है और पूजने की वस्तु है किन्तु वह मनोरंजन की वस्तु है, खेलने 
की वस्तु है और जीवन की वह सहचरी है जो''''''' 

कहते-कहते राजा चुप हो गए । 

विशालाक्षी अपने क्रोध को दबाती हुई बोली, “तब नारी बुरी है 
या भ्रच्छी ?' 

मुसकराकर विद्यासागर ने कहा, "न बुरी न अच्छी । उ दाह रणार्थ 
तुम्हारी गणना अच्छी नारियों में है । । | 

क्रोध की मुद्रा में विशालाक्षी बोली, अब यह लल्लो-चप्पो रहने 
दीजिए ।' 

उसके क्रोध पर प्रेम से हाथ रखते हुए राजा ने कहा, “यह सब तो 
में भावुकता में आकर कह गया । सुनयना जैसी नारियाँ क्‍या पूजनीय 
नहीं हैं ?' 

विशालाक्षी पर दूपरी चोट पड़ी । 

उसे प्रभावित जानकर राजा विद्यासागर ने कहा, अब तुम नाराज 
हो गई हो तो सुनो । मैं तुम्हें वह भेद बतलाता हूँ'*''' 

बनावटी ढंग से विशालाक्षी बोल उठी, 'नहीं-नहीं । में आपका 
कोई भेद नहीं जानना चाहती ॥ मैं नहों सुनना चाहती ।' 

राजा विद्यासागर थोड़ी देर ऊप रहे, फिर उन्होंने धीरे-धीरे 
विस्तृत रूप से अपने जीवन और उसकी सुरक्षा का सारा भेद नारी-- 
विशालाक्षी को बतला दिया । 

विशालाक्षी नेत्र फाड़कर पति के मंह की ओर देखती रह गई ॥ 


के 


इकत्तीस 


दो दिन से युद्ध बन्द था । 

शिविर में बैठे हुए राजीव अपने मित्रों से इस सम्बन्ध में परामर्श 
आर रहे थे | 

हरिदास ने कहा, “यदि श्र झ्राक़मण नहीं कर रहा है तो फिर 
हमको ही आक्रमण कर देना चाहिए ।! 
... कंठवद्ध न ने कहा “राजधानी में इस प्रकार का भयानक सन्नाटा देख 
कर सुझे आश्चर्य भी हो रहा है और भय भी । पुत्र-शोक से विद्धल 
होकर राजा विद्यासागर किसी प्रण की संधि का तो प्रयास नहीं कर 
रहे है ? + ै 

दयासागर बोल उठे, “श्राप लोग इस भ्रम में न रहें । श्रभी झाप 
उसकी शक्ति को जानते नहीं । वह बड़ा मायावी है। कुछ माया-जाल 
ही रच रहा होगा ।! 

निशानाथ ने कहा, “हम उसके माया-जाल से भयभीत होने वाले 
नहीं हैं, फिर भी हमको प्रत्येक प्रकार के परिणाम से सचेत रहना 
चाहिए ॥' । 

. पदवद्ध न कहने लगे, “हमारे सैनिक भी युद्ध को भूल कर विश्वाम 

कर रहे हैं । उन्हें सचेत रहना ही चाहिए ।' 
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तभी एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि, «“शत्र की सेना में 
बकिसी प्रकार की तंयारी या तत्परता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है ।' 

हरिदास ने जोश में खड़ें होते हुए कहा, 'यही उत्तम अवसर है जब 
हम शत्र पर आ्राक्रमण कर सकते हैं। हमको तो शीघ्र विजय प्राप्त 
करके पुनीताजी को बंघन से स्वतन्त्र करना है। हम देर कैसे कर 
सकते हैं ?' क्‍ 

निशानाथ ने कहा, 'हरिदास जी टीक कह रहे हैं। हम श्र, को 
समय नहीं दे सकते । शीघ्र ही राज्य पर हमारा अ्रधिकार हो जाना 
चाहिए । 

संध्या का समय था। हरिदास ने कहा, “यदि श्राज्ञा हो तो मैं 
“राजधानी का एक चक्‍कर लगाऊं ? घात्न का सारा भेद मिल 
जायगा । 


राजीव ने धीरे से कहा, “कल सवेरे ही आक्रमण होने के मैं पक्ष 
में हैं। किन्तु'“**'यह कोलाहल कसा ? शजत्र की सेना तो नहीं 
आगई ?' 

सचमच बाहर कोलाहल हो रहा था। सभी शिविर के बाहर 
निकल आए । सामने से शत्र की विशाल सेना चली आ रही थी । 

हरिदास ने कहा, गजब हो गया । हमारे सैनिक तो तैयार नहीं 
हैं । यह तो धोखा*'*”*' ) 

कंठवद्ध न ने कहा, “झ्राप घबड़ाइए नहीं हरिदास जी । युद्ध और 
श्रम में सभी कुछ क्षम्य है । जल्दी जाकर सेना तेयार कीजिए ।! 

जल्दो से सेनायें त॑यार होने लगीं । किन्तु शत्र की सेनायें सिर पर 
आ गई थी। राजीव, निशानाथ, कंठवद्धं व, पदवद्ध न, हरिदास और 
सुकंठ सभो बुरी तरह से घिर गए । तुमुल युद्ध होने लगा ।* 

यद्यपि सनिकों ने जल्दी ही अपने को तैयार किया और युद्ध में 
'पिल पड़े, किन्तु फिर भी छात्र_ सेना तेयार और अधिक संख्या में थी ॥ 
राजीव के सेनिक बुंरी तरह से कटने लगे । 
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ग्रभी सैनिक संभल भी न पाए थे कि दूसरी ओर से रुद्रसागर ए 
दूसरी सेना लेकर श्रा पहुंचा ।. राजीव और उसकी सेना बुरी तरह 
घिर गए। अँँधेरे में शत्र. की शक्ति का कुछ अंदाज भी न लग 
रहा शा ।. क्‍ 

राजीव ने निशानाथ से कहा, "मैं पश्चिम का मोरचा जाऋ 
संभालता हूँ । तुम इस सेना को रोको ॥ 

घनधोर युद्ध हुआ । इस युद्ध में श्रधिकांश ब्रेनिक राजीव के 
काम आआ्राये । रुद्रसागर ने चारों ओर से उनकी सेना को बुरी तरह 
घेर लिया था । रात भर युद्ध चलता रहा । सबेरे शत्र सेना ने कु 
दूर जाकर घेरा डाल दिया | युद्ध में विराम लग गया था । 

उदास भाव से हरिदास ने कहा, 'हम बुरी तरह से घिर गये हैं 
हमारी सेना के आधे से अ्रविक सेतिक मर चुके हैं । इस विपत्ति 
कैसे छुटकारा हो ? इस समय युद्ध बंद कर देने में भी झत्र, की को 
चाल मालूम पड़ती है। 

गंभीर वाणी में निश्ञानाथ ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है * 
अपनी इस गलती के कारण ही हम यह युद्ध हार रहे हैं। हमव 
बहुत सोच-समझ कर पग उठाना होगा । 

कंठवरद्धन ने कहा, 'तो श्रब करना क्या होगा । इस तरह 7 
बहुत शीघ्र हम सब लोग मारे जायेंगे । हमने पहिले शआ्राक्रमण न क 
के बड़ी भारी भूल की है । 

सभी विचलित थे । श्रन्त में राजीव ने खड़े होकर कहा, “चिन 
की कोई बात नहीं । मैं पाँच हजार सनिक लेकर श्रभी रुद्रसागर प 
आक़मण करने जा रहा हूँ । यह युद्ध ही हमारे भविष्य का निर्ण 
करेगा। रूद्रसागर के गिरते ही यह सारी श्र -सेना भाग खड् 
होगी । 

हरिदास ने कहा, यदि उच्चित समझे तो मुझे भी साथ ले लें 
मैं श्रापके पास ही रह कर युद्ध करूगा। 


श्परे 


मुसकुराकर राजीव ने कहा, “यह तो मेरे लिये बड़ी प्रसन्नता की 
बात होगी । 

राजीव के नेतत्व में युद्ध के लिये सैनिक त॑यार होने लगे । राजीव 
की गंभरिता और तत्परता देख कर सभी को ढाढ़स बंधा । 

निशानाथ को संबोधित कर के राजीव ने कहा, तुम कुछ सेना 
लेकर छात्र, पर दूसरी ओर से आक्रमण कर दो। तुम्हारे साथ कंठ- 
वद्धंन रहेंगे । आज शत्र, को अच्छा-खासा पाठ पढ़ाना होगा ।' 

राजीव की योजना ओर तैयारी से सेनिकों का उत्साह बढ़ने 
लगा। रात्रि की दुर्घटता से सभी क्रद्ध थे । उनमें प्रतिहिसां की 
भावना आ गई थी । 

रूद्र सागर की ओर राजीव सेना लेकर बढ़े । दूसरी ओर कुछ 
सैनिकों के साथ निशानाथ बढ़ गये । बचे-कुचे संनिकों के साथ 
पदवद्ध न ने तीसरी ग्रोर प्रस्थान कर दिया । श्र -सेना पर एकाएक 


तीन और से आक्रमण हो गया । 

युद्ध फिर छिड़ गया । 

राजीव युद्ध करते हुये रूद्रसागर के सामने जा पहुँचे | वे तो 
रूद्रसागर का वध करने का संकल्प लेकर ही आगे बढ़े थे। दोनों 
बुरी तरह से भिड़ गये । 

रूद्रसागर को ललका रते हुये राजीव ने कहा, आज मैं तुभसे ही 
युद्ध करने आया हूँ इधर बढ़कर आ्रागे झा । 

मुसकराते हुये रूद्रसागर ने कहा, 'तुम अभी बच्चे हो । ग्रभी युद्ध 
करना सीखो ।' 

अत्यंत क्रद्व होकर राजीव ने कस कर तलवार का वार किया। 
रूद्रसागर की बांई भुजा कट कर दूर जा गिरी । राजीव की सेना 


हष॑ं ध्वनि कर उठी । 
किन्तु रूद्रसागर पर मानों उसका कोई प्रभाव ही न पड़ा । उसने 


दाहिने हाथ से भरपूर वार किया । तलवार राजीव के कंघें ही पर 


श्पढं 


पड़ती किन्तु बीच में उसे हरिदास ने श्रपनी तलवार पर रोका। रुद्रसागः 
को तलवार टूट गई। द 

अपनी तलवार उसे देते हुये हरिदास ने कहा, 'ले तलवार 
हम निहत्थों से नहीं लड़ा करते ।! 

झोर हरिदास दूसरी तलवार लेने चला गया । 

रुद्रसागर खिसिया गया था । वह तलवार लेकर राजीव पर 
पिल पड़ा । दोनों में घंटे भर तक जय का युद्ध हुआ । रुद्रसागर थब 

चला था । एक हाथ से कहाँ तक लड़ता । 

उसने कौतुक करना चाहा | अवसर पाकर उसने राजीव के दाहिने 
पेर पर वार किया । जेसे ही वह भुका वैसे ही राजीव ने कस कर 
उसके एक लात मारी। रुद्रसागर लडखड़ाने लगा। झवसर पाकर 
राजीव ने तलवार से उसका सिर काट लिया । 

युद्ध-क्ष त्र में रुद्रसागर के गिरते ही भगदड पड़ गई। रुद्रसागर 
की सेनायें भाग चलीं। 

उसकी मुत्यु का समाचार पाकर निश्ञानाथ ने भी श्ञत्र दल का 
सफाया करना प्रारम्भ किया । शन्न -दल के बहुत से सैनिक मारे गये। 
शेष भाग खड़े हुये | संध्या तक छात्र -सेना से सारा मैदान खाली हो 
गया । विजय पताका फहराते हये राजीव श्रौर निज्ञानाथ शिविर मे 
पहुँच गये । क्‍ 

दनत्र_ को यह करारी हार थी । इतनी बड़ी विजय के पश्चात्‌ श्र 
सैनिकों को विश्वाम मिला । 

हरिदास ने कहा, 'हम श्रब विश्राम नहीं करना चाहते। मेरी 
राय तो यह है कि हम श्राज रात को ही सारे सैन्‍्य-दल के साथ 


राजधानी को घेर लें ।' 
कंठवद्ध न ने कहा, “हरिदासजी का कहना ठीक ही है। हम शात्र 


को तैयारी का श्रवसर ही न दें । हमारी विजय निश्चित है ।! 
कुछ सोच कर राजीव ने कहा. “ योजना तो सुन्दर है किन्तु **! 


श्दर 


निशानाथ बोल उठे, आप विश्राम कर दादा। अपनी सेना के 
साथ हरिदासजी भी सुरक्षा के लिये यहीं रहेंगे । में अ्रभी सेना लेकर 
राजमहल को जाकर बेरता हूँ। मैं विश्राम नहीं कर सकता ।' 

कंटवरद्ध न ने कहा, 'मैं भी निशानाथ के साथ ही जाऊंगा। तब 
तक विद्यासागर से दो-दो हाथ करूगा 

कुछ सोच कर राजीव ने कहा, “ठीक है। किन्तु सवेरे निशानाथ 
लोट कर मुझे युद्धफल से सूचित करंगे। कल मैं भी वहाँ पहुँच 
जाऊंगा । इस युद्ध का अव शीघ्र ही निरय य होना है । 

ग्राध घंटे के भीतर ही निशानाथ एक बहुत बडी सेना के साथ 
_राजमहल की ओर चल दिये। 


ग्राधीरात के समय जब राजा विद्यासागर की नींद टूटी तो 
वह राजमहल के चारों ओर छशत्र -सेना का भेख नाद सुत कर 
चकित रह गया । 


हर 


बत्तोस 


आज युद्ध का आठवां दिन था । 

लड़ते-लड़ते दोनों दल थक चले थे, “किन्तु फिर भी किनारा 
नजर न झा रहा था । राजा विद्यासागर का अभूतपूर्व शौय॑ देख कर 
लोग चकित रह गये । राजीव की सेना दिन पर दिन घटती जा रही 
थी । राजा विद्यासागर से राजीव का कई बार भयानक युद्ध हुआ 
किन्तु उसका कुछ भी परिरयाम न निकल सका । उसका झरीर इतना 
हृढ़ था कि उस पर तलवारें टूट जाती थीं, 'किन्तु कोई उसका कुछ 
बिगाड़ न पाता था । एक बार राजीव ने उसकी गदन को लक्ष्य कर 
के तलवार चलःई किन्तु ग्दंन से टकरा कर तलवार के दो टुकड़ हो 
गये | विद्यासागर के किसी प्रकार की खरोंच भी न आई । राजीव 
चकित से रह गये । वह योद्धाओं के बीच घुस कर अन्धाधुध युद्ध 
करता और लाझों से युद्ध-भूमि को पाट देता किन्तु उसका कोई कुछ 
बिगाड़ न पाता ।' 

धीरे-धीरे करके राजीव की सेना समाप्त हो रही थी। चुने-चुने 


योद्धा ही श्रपने कौशल से अपने को बचाये हुये थे । इसके विपरीत 
विद्यासागर की सेना अब भी असंख्य थी। 


भाज सभी लोग बहुत उदास थे। जिस समय संध्या को ये लोग 
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धंशविर पर लौटे तो अत्यंत ही निराश होकर निद्यानाथ ने कहा, हम 
भ्रव पूर्णा छूपेण पराजित हैं । मुझे पूर्णा विश्ववास हो गया है कि संसार 
में विद्यासागर को कोई हरा नहीं सकता । वह एक जादूगर है ।* 

हरिदास बोल उठा, सुना है कि उसे चंडिकाजी ने श्रजेयता का 
चरदान दिया है । वह श्रमर है। 

कंठवर्द़्न ने कहा, “उसका युद्ध कौशल कुछ विचित्र ही है। उसके 
शरीर पर किसी प्रकार के शस्त्र का प्रभाव ही नहीं होता । 

दयासागर तो बहुत ही दुखी था । उसे अपने सिर पर मृत्यु खेलती 
जजर भरा रही थी । बह चुप रहा ' 

झब राजीव ने कहना प्रारम्न किया, सचमुच विद्यासागर की 
चीरता श्राइवर्य-जनक है । उसका द्ारीर इस्पात का बना प्रतीत होता 
है । ऐसी परिस्थति में हमको विचार करना है कि यह युद्ध किस प्रकार 
झागे बढ़ाया जाय !' 

निशानाथ ने कहा, ,मुमे पूर्णा विद्वास है कि हम इस युद्ध को 
नहीं जीत सकते । इससे यह अच्छा है कि हम संधि का प्रस्ताव करें । 

हरिदास ने कहा, 'किन्तु भ्रब वह क्‍यों संधि करेगा ? वह जान 
गया है कि ऋब हम लोग उसके श्रागे दो दिन से अधिक नहीं 
टिक सकते । 

कंठवर्ध न ने कहा, 'हरिदासजी ठीक ही कह रहे हैं । वह अभभि- 
मानी राजा हमारी क्‍यों सुनने लगा ? वह तो हम लोगों को समाप्त 
कर देना चाहता है । 

निशानाथ ने एक निश्वास ली और बोले” “मैं इसे कायरता 
समभता हैं । युद्ध-भूमि में लड़ कर मर जाना ही हमारे लिये किति- 
कारक होगा । हम भाग कर किसी की शरण में नहीं जा सकते । कल 
मैं अश्रकेला ही उस झ्रहंकारी राजा से युद्ध करूगा । या तो उसे 


समाप्त करूँगा और नहीं तो स्वयं युद्धलक्षत्र में सदा के लिये सो 
जाऊंगा। 


श्ष्य 


सब लोग चृप रहे । 

: थोड़ी देर बाद स्तब्धता भंग करते हुये राजीव ने कहा, आफ 
लोग निराश न हों । इस युद्ध का प्रारम्भ मैंने किया है और मैं ही 
इसका अश्रत करू गा । कल मैं राजा विद्यासागर से निरणयात्मर युद्ध 
करू गा । मारू गा या स्वयं मर जाऊंगा । यदि मैं उसे मारने में 
सफल हो गया तो विजय' निदिचतरूप से तुम्हारी है और यदि मैं यद्ध- 
भूमि में सो गया तो फिर श्रागे युद्ध की कोई झ्रावश्यकता नहीं है १ 
आ्राप लोग युद्ध बद कर के किसी श्रन्य स्थान पर रहने चले जाय । 

कहते-कहते राजीव के नेत्र सजल हो गये । 
किसी ने कुछ न कहा । सब चुप रहे 
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गये से सीना तानते हुये राजा विद्यासागर ने कहा, 'देखा विश्ञाल- 
अत में मेरी ही जीत हुईं न ? वह दिन दूर नहीं है जब, इन दोनों 
भाइयों के सिर युद्ध-भूमि में लोटते होंगे और हमारे उस कायर भाई 
का सिर राजमहल के द्वार पर टंगा होगा ।' 

विशाल मन ही मन काँप उठी । ऊपरी मन से बोली, 'संधार में 
आपकी समता कौन कर सकता है ? क्‍ 

राजा स्फुट-स्वर में बोला, 'दो दिन के भीतर ही य्रद्ध समाप्त 
हुआ समभो | मैं तब निष्कंटक राज्य करूँगा। इस विश्वासधाती 
प्रजा से कस-कस कर बदला लू गा। हजारों को कुत्तों की मौत मारूगा। 
हजारा श्रट्टालिकाय्यें भूमिसरत करके यहाँ की प्रजा से पाई-पाई का 
बदला चुका लूगा। 


विशाल समझ गई थी कि निदंयी व्यक्ति सभी कछ कर सकता है ॥ 

डरते-डरते बोली, और पुनीता का क्या होगा ?' द 

राजा विद्यासागर अट्टहास कर उठा । बोला, “मैं उसकी रूप-छटा 
पर मुग्ध हूं । में उसे रानी बनाकर रक्खगा। जब उस तप्ति की तुष्टि: 
हो जायगी तब उसे किसी सेवक को दान कर द्गा। 


प्दश 


विशालाक्षी क्रोध से जल-भून गई । नारी का ऐसा अपमान ! 

प्रसन्‍न मुद्रा में बोली, “ठीक है। महाराज जिस तरह प्रसन्न रहें 
वही मुझे भ्रभीष्ठ है ।' 

तानाशाही की भाँति राजा विद्यासागर ने कहा, 'जीवन के इस सब 
बड़े खतरे को मैंने मसलकर समाप्त कर दिया है विशाल । आज संसार 
में कौन मेरा मुकाबला कर सकता है। मैं जो चाहे कर सकता 

राजा की इन बातों से विशालाक्षी के हृदय में उसके प्रति घणा ही 
बढ़ती जा रही थी । वह धीरे से कक्ष के बाहर हो गई । 

सथ्या का समय था। विश्यालाक्षी अपने कक्ष में जाकर चृपचाप 

लेट गई | श्राज उसका चित्त बहुत खराब था। उसके नेत्रों के आगे कभी 

दयासागर का चित्र नाच उठता था और कभी प्रनीता का | कितना 
नृशंस श्रौर कठोर है यह व्यक्ति ? प्रनीता को रानी बनाने के बाद 
उसको क्‍या दशा हो जायगी इस राजमहल में ? छि , मेरे सामने ऐसा 
कहते उसे लज्जा भी नहीं आई ? कितना दानव, निर्भय और घशणित 
व्यक्ति है यह ? श्रब''क्या होगा--बेचारा दयासागर 

दयासागर की भृत्यु की कल्पना ही से वह काँप कर उठ बैठी । 
नहीं सहन कर सकेगी वह यह हृश्य ! किन्तु इस व्यक्ति से दया की 
आशा'''नहीं--वह॒ पशु है। वह नारी को एक क्रीड़ा की सामग्री 
समभता है । नीच, पापी***किन्तु उपाय क्‍या है***? तब**“तब इसके 
पूव मैं मरू गी--मैं आत्महत्या करू गी । क्या करू गी इस दष्ट के साथ 
जीकर ! श्रोह'** 

विशालाक्षी उन्पन्‍्तों की भाँति राजमहल से निकल कर उपवन में 
प्रा गई। वह रात्रि के श्रंधकार में कु जों का सहारा लेती हुई निपट 
नराले में पहुँच गई । घोर निस्तब्धता, बीहड अंध कार--केवल प्रकाश 
की क्षीण प्राभास मिल रहा था । निकट ही सरोवर था । उसके किनारे 


त्थर की छोटी-छोटी कुरसियाँ बनी हुई थीं । विश्ञालाक्षी एक कुर्सी पर 
ठ गई । 


मौसम सुहावना था ) मन्द वायु चल रही थी । भीनी-भीनी सुगन्ध 
“मन को मस्त कर रही थी । 

विद्यालाक्षी का मन बहल न सका । उसका मन हुश्ना कि वह इसी 
-सरोबर में आत्महत्या कर ले। वह उठी और धीरे-धीरे जल में उतरने 
लगी । द 

'कौन है ?” एक अन्य कुर्दी पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के मुह से 
“निकला ।/ 

विद्यालाक्षी के मन में आया कि वह सरोवर में गोता लगाकर 
अपने कष्टों से छूटकारा पा जाए, किन्तु उसके मन में कुतृहल उत्पन्न 
:हश्ना । शरखिर वह कौन है ? इस राजकीय उपवन में वह किसकी श्राज्ञा 
से झाया ? े 

विशाल पानी से निकलकर किनारे पर आ गई | उस व्यक्ति की 
“छाया भी विशाल के निकट आ्लाकर बोली, 'तुम कौन हो ? क्या श्रात्म 
“हत्या करने आई हो ? 

विज्ञाल को क्रोध झ्राया। वह यहाँ की महारानी है। उससे प्र३- 
“करने वाला यह कौन ? 

विशाल ने अकडकर कहा, तुम कौन हो जी ? इस राजकीय उपवः 
में तुम किसकी आज्ञा से श्राए हो ? जल्द उत्तर दो ?' 

कौन, विशाल ?! स्तेह-सिक्त वाणी में उस छाया ने कहा । 

उस छाया ने ञ्रागे बढ़कर विशाल को झालिगनपाश में बाँ 
“लिया । 

ओह तुम हो । इस समय ? यहाँ विशाल के मु ह से निकला । 

विशाल से अपने को मुक्त करता हुआ वह बोला, अंतिम ब 
-तुमसे ही मिलने झ्राया था विशाल। गुप्त रूप से राजमहल में लगभ 
“घंटे-भर तक छिपा रहा, किन्तु तुम कदाचित्‌ उसके कक्ष में थीं। श्र 
“में अन्तिम मिलन की आशा भी छोड़ कर यहाँ आकर बंठ गया । सो 
“रहा था कुछ और अभ्रधिक सन्नाटा हो जाय तो यहाँ से निकल भागू' 
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विद्ञालाक्षी रो रही थी। धीमे स्वर में वह बोली, “मैं भी मरना 
चाहती हें दया | मैं जीकर क्या करू गी । 

उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, वह दयासागर के वक्षस्थल पर माथा 
टिका कर रो पडी । 

दयासागर कहने लगा, “अब कोई उपाय नहीं है विशाल । कल युद्ध 
का श्रन्तिम निर्णाेय हो जायगा ॥ हमारी विजय की कोई आशा नहीं । 
अ्रत्र केवल प्राणा ही देना है। इस अहंकारी दानव को अवश्य ही चंडिका 


का वरदान प्राप्त है। उस पर किसी भी अस्त्र-शस्त्र का प्रभाव ही नहीं 
होता । द 


विशाल के मस्तिष्क में एक बिजली-सी दौड गई। वह अब तक 
“यह सब क्‍यों भूली हुई थी ? यदि वह चाहे तो दयासागर को युद्ध में 
विजयी बना सक्रती है। वह क्‍यों न'''' 

उसे चुप देखकर दयासागर ने कहा, 'समय कम है विशाल । हम 
क्‍यों न दो घड़ी के लिए अपना मन बहला लें । 
विशालाक्षी मन में कुछ निर्णय ले रही थी। वह फिर भी चुप 
रही | ' 

दयासागर प्र म से उसका हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला, 
यह जन्म ही व्यर्थ हुधझा विशाल। आज हमारे मिलन का अंतिम दिन 
'है। यदि ईइवबर ने चाहा तो अगले जन्म '***! 

कहते-कहते दयासागर का कंठ अवरुद्ध हो गया । 

विद्यालाक्षी अब तक कदाचित्‌ कुछ निर्णय ले चुकी थी । बोली, 
नहीं, हम इसी जन्म में मिलेंगे । दयासागर मैं तुमसे प्र म करती हूँ । मैं 
तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ । नारी पुरुष की खिलवाड़ अवश्य है 
किन्तु वह जब अबला से सबला हो उठती है तो वह फिर पुरुष के लिए 
“बला बन जाती है। मैं तुम्हारे लिए अब बला ही बनू गी । 
... शरधेरे में यदि कोई देख सकता तो क्रोध से तमतमाया हुआना 
'विशालाक्षी का चेहरा देख सकता था । 
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वह फिर कह पड़ी, “मैं ही उसकी मृत्य का कारण बनूगी हिन्‍्तु 
उसे मरने नहों दूंगी जिससे मैं प्र म करती हूँ ।' 

दयासागर किचित आइचर्य के साथ बोला, क्‍या यह संभव है ? 
क्या तुम उसकी हत्या का प्रस्ताव कर रही हो ? बोलो विशाल ।।' 

दृढ़ स्वर में विशाल के मुह से निकला, हां, उसे मरना ही 

पड़ेगा । 

दयासागर वह उपाय सुनना चाहता था। वह प्रतीक्षा करने 
लगा । 

विशाल कहने लगी, उसके पास एक विचित्र प्रकार का बख्तर है । 
उस लोहे के बख्तर को वह युद्ध करने के समय पहन लेता है। इससे 
उसका सिर, गदन, सीना, पीठ, चेहरा सभी सुरक्षित रहते हैं। किसी 
प्रकार की चोट उस पर असर नहीं करती। यही उसके जीवन का 
रहस्य है ।' 

'फिर ?! दयासागर के मुह से निकला । 

विशाल कहने लगी, “उस बख्तर को यदि हस्तगत किया जा सके 
तो! न्न्रँ 

दयासागर कह पड़ा, किन्तु यह काये भी तो बड़ा कठिन है । 

विद्याल कहती गई, “वह बख्तर एक लोहे के संदूक में बन्द रहता 
है जिसकी कुजी उसके गले में लटकती रहती है। यदि किसी प्रकार 
वह कु जी हस्तगत की जा सके तो" 

कुछ परेशान-सा होकर दयासागर बोला, “किन्तु यह काय अस भव 
सा प्रतीत होता है ।' 

क्षण-भर रुककर विशाल बोली, “यह कार्य ग्रवश्य ही होगा । अश्रब 
समय नहीं है। ञ्राज ही रात में वह कार्य सम्पन्न होता चाहिए। 
अ्रच्छी बात है, तुम मेरे साथ आझो । नारी क्‍या नहीं कर सकती । 
वह अ्रपनी है किन्तु वह जब पराई हो जाती है तो फिर सिह से अधिक 
खूखार हो जाती है। उसका हृदय सुकोमल है, किन्तु उस सुकोमलता 
में एक पाषाण छिपा रहता है। मैं अरब पाषारा हूँ । 


तेतीस 


अत्यन्त प्रसन्‍नता के स्वर में विद्यालाक्षी ने कहा, "आज मैं बहुत 
प्रसन्‍न हैं महाराज । इस विजय के उपलक्ष्य में मुके भी तो कुछ मिलना 
चाहिए ।' 

मुसकराकर राजा विद्यासागर ने कहा, “तुम क्या चाहती हो? मैं 
तुम्हे क्या नहीं दे सकता ? जो चाहो माँग लो ।' 

अटूट स्नेह प्रदर्शित करते हुए विश्ञालाक्षी ने कहा, 'मुझे केवल 
आपका असीम प्यार चाहिए। मुझे आ्रार्शीवाद दीजिए कि श्रापके हो 
असीम प्यार में डूबी हुई मैं श्रपने को आ्रापकी सेवा के उपयुक्त बना 
सकू । मेरा जीवन श्रापके ही चर्णों में उत्सगगं हो जाय ।' 

महारानी को भुज-पाश में बांधता हुआ विद्यासागर बोला, “तुम 
मुझे बहुत प्रिय हो विशाल। मैं जीवन में तुम्हारी सभी इच्छायें पूरी 
करू गा । तुम सदा इस राज्य की पटरानी तथा मेरे हृदय की अ्रधीश्वरी 
रहोगी ।' 

विशाल उठकर अलमारी के पास गई झर सुन्दर-सी काँच की 
सुराही उठा लाई। मदिरा को स्वरा पात्र में भर कर उसने पति की 

ओर बढ़ा दिया। 

। प्रसन्‍न होकर विद्यासागर बोला, “अपने होठों से इसे लगा तो तो 
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विशाल । श्राज हम दोनों जी भर कर पियंगे और संसार भूल जायेंगे 
कल मुझे महायुद्ध करके विजय प्राप्त करना है। आज की रात्रि हम 
लिए प्रमोद की रात्रि होगी। आओो श्राज हम तुम मदिरा 
अपने को भूल जाये। 
विशाल ने पात्र ओठों से लगाकर पति की ओर बढ़ा दिये! 
विद्यासागर ने पात्र खाली कर दिया। विशाल ने दूसरा प्याला भः 
तीसरा भरा, चौथा भरा--विद्यासागर खाली करता चला गया। 
अब वह नशे में मदहोश था । विशाल को हृदय से लगाकर बोल 
“तुम कितनी सुन्दर हो प्रिये ! एक'''ओऔर' 
विशाल ने उसे पिलाकर सुराही रिक्त कर दी। उसने दो-च 
घट ही लिए थे । 
वह पति के पास आकर लेट गई। तुष्टि प्राप्त करते ही बिच 
सागर भ्रचेत सा हो गया । अ्रब वह दूसरे ही संसार में विचर र 
था । 
विश्ञाल धीरे से उठी और उसके शरीर से वस्त्र उतारकर सोने 
वस्त्र पहिनाने लगी। इस बीच उसने अनुभव कर लिया कि 
पुर्णा रूपेणा अचेत है। उसने वस्त्र बदलते समय ही छपचाप उसके 
से वह माला उतार ली जिसमें एक लंबी सी ताली लटक रही थी । 
विज्ञाल ने धीरे से उसे एकचादर उढ़ा दी तथा कक्ष से ब 


हो गई । 
अपने कक्ष में पहुँचकर वह बोली, 'काम हो गया है जल्द 
बाहर चलो । 


कक्ष में दयासागर बैठा हुआ था। वह धीौरे से बोला, ताली 
गई ।' 

“हाँ कहकर वह कक्ष के बाहर भ्रा गई । पीछे दयासागर था । 

उसने फिर उसी कक्ष में प्रवेश किया जिसमें विद्यासागर सो 
था । क्षीरा प्रकाश में दोनों ने कक्ष को एक नजर से देखा । 


श्ध्र 


पास में टंगी हुई तलवार को दयास गर को देते हुए फुसफुसा कर 
विज्ञाल ने कहा, “यदि आपत्ति पड़ी तो इसका भी प्रयोग किया: 
जायगा । 

दयासागर का हृदय कांप उठा । 

जिस ओर विद्यासागर सो रहा था उसी ओर जरा हटकर एक 
लोहे का संदूक रक्खा हुआ था । विश्ञाल ने उसे ताली से खोल दिया ४ 
उसमें कपड़े में लिपटी हुई एक भारी सी वस्तु रक्खी हुई थी । विशज्ञाल 
ने दयासागर को संकेत किया। दयासागर ने उसे उठा लिया। दोनों 
कक्ष के बाहर हो गये । 

बरामदे में पहुचकर विशाल ने घीरे से कहा, इसे ग्रभी ले जाकर 
उसी तालाब में धीरे से डाल दो । मैं यहीं हूँ । मेरे कक्ष में आरा जाता । 

चीज भारी थी, किन्तु दयासागर उसे कंघे पर लादकर राजमहलः 
से बाहर हो गया । 

विशाल ने संदक बन्द कर दिया और ताली फिर विद्यासागर के 
गले में यथावत्‌ पहुंचा दी। विद्यासागर अब भी पूररूपेण अचेत 
ही था। 

काम समाप्त करने के पश्चात्‌ ग्रब॒ विशालाक्षी को भय लग रहा 
था । वह सोचने लगी । “कल क्या होगा ? जब संदक खोलने पर यह 
बख्तर नहीं मिलिगा। तो कितना बड़ा कोहराम मच जायगा? न जाने 
किसंकी क्या दशा हो ? न जाने किस-किसको मौत के घाट उतार 
दिया जायगा ? उह इससे मुझे क्या ? 

बह बेचैनी के साथ कक्ष में टहलने लगी । वह दयासागर को बुरी 
तरह से प्रतीक्षा कर रही थी । उसे देर क्‍यों लगी ? कोई पहरेदार तो 
नहीं मिल गया ? 

बरामदे में झ्ाकर ज्योंही वह अपने कक्ष में जाने लगी उसने आहट: 
पाकर समझ लिया कि दयासप्तागर आ गया है। 
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सचमुच वह दयासागर था। उससे लिपटकर विदज्ञाल बोली, “ 
“शपना काम कर लिया है भ्रब॒ शेष काये को पूरा करना तुम्हारा व 
है। रात अ्रब दो घड़ी और शेष रह गई । तुम फौरन यहां से बाहर 
'जाझो प्यारे | किन्तु हाँ, सबेरे तड़के ही तुम्हारा राजमहल पर आ; 
मरा हो जाना श्रनिवार्य है। इस दुष्ट को साँस लेने का भी श्रवसर 
पलना चाहिए, नहीं तो यह इस बख्तर के लिए कोहराम मचा देग 
संभव है मुझ पर ही संदेह कर बंठे । अच्छा श्रब तुम जाओ । 

दयासागर ने प्रसन्‍न होकर उसके कपोलों पर प्र म-चिन्ह आर 
“क्र दिया और पेर बढ़ाता हुआ उस राजमहल से बाहर हो गया । 

उस समय भी राजमहल की दुनियां बेखबर सो रही थी । 

विशालाक्षी फिर उसी कक्ष में श्रा गई जिसमें विद्यासागर सो : 
च्या। उसने अलमारी से मदिरा की सुराही निकाली श्रौर ढोकने लर्ग 
उसने छककर पी। नींद श्र नशे से उसकी पलक भुकने लगीं । 

वह पति की बगल में जाकर चुपचाप सो गई। उस समय 
 टरात्रि एक घड़ी से अधिक शेष थी । 
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चोतीस 


राजीव के शिविर में आज प्राण झा गये थे । 


दयासागर से सारी कथा सुन कर राजीव ने कहा--अब सचमुच 
सवेरे ही हमारा भ्रभियान होना चाहिए। इस युद्ध की विजय का सारा 
श्रय तुम्हीं को प्राप्त होगा दयासागर । 

धीरे-धीरे यह बात सभी को मालूम हो गई। प्रसन्न होकर निश्ञानाथ 
ने कहा, “भ्राज मैं उस दुष्ट के दांत तोड़गा। मुझे तो बड़ा आइरचर्य 
था कि क्‍यों हम लोगों का सारा श्रम व्यर्थ जा रहा है । 

हरिदास ने कहा, “कल ठुछ का दसवां दिन है। कल ही इसका अंत 
भी होना चाहिए। 

तलवार पर हाथ रखते हुए राजीव ने कहा, "मैं कल ही उस 
बद्यासागर के वध की प्रतिज्ञा करता हैं। कल उसे संसार में कोई न 
चा सकेगा । हरिदास, जाकर सैनिकों को तैयार करो । एक घंटे में 
त्जमहल को घेर लेना होगा । सेट 

यद्यपि सेना के नाम पर बहुत कम सैनिक बच रहे थे, किन्तु आज 
नें उत्साह था । ग्राघ घंटे के अन्दर ही सेना सहित सारे योद्धा राज- 
हिल को श्रोर चल दिए । सेना का उत्साह देखकर मार्ग से बहुत से 
गगरिक भी सम्मिलित होते चले गए । 


श्ध्छ 


सवेरे ही विद्यासागर की नींद टूटी । विशालाक्षी उस समय भी बे- 
खबर सो रही थी । उसे जगा कर विद्यासागर ने कहा-ः उठो विशाल, 
मैं देखता हूँ कि तुम तो मुभसे भी भ्रधिक पी गई हो । 

औ्रौर सचमुच विशालाक्षी श्रब भी पूरी तरह नशे में चूर थी | उसने 
लाल-लाल आंखें खोलकर पति की ओर देखा और फिर आ्राँख बन्द करके 
सो गई । क्‍ 

विद्यासागर सेवकों की सहायता से स्नानागार में निवृत्त होने चल! 
गया । 

विशालाक्षी ने फिर आँखें खोलीं। गत रात्रि की सारी घटनाएं 
उसके मस्तिष्क में घूम रही थीं। भ्रपतती सफलता पर उसे आनन्द श्र 
रहा था। वह उसी प्रकार पड़ी रहना चाहती थी जब तक उसे राजी< 
की सेना का तुमुल नाद राजमहल के आस-पास सुनाई न पड़ जाए । 

घंटे भर बाद विद्यासागर लौटा । उसने अपने सेनापति को बुल 
भेजा । 

विशालाक्षीं अब सो न रही थी, केवल आ्रांख बन्द किए हुए लेर्ट 
हुई थी । विद्यासागर एक कुर्सी पर बैठ गया । 

थोड़ी ही देर में सेनापति ते आकर अ्रभिवादन किया । 

राजा विद्यासागर ने कहा, आज दोपहर तक आक्रमण को तेयार 
हो जाना चाहिए । 

अभिवादन करते हुए सेनापति ने कहा, अन्नदाता, ग्रत आ्राक्रमरण 
व्यर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग हतोत्साह होकर स्वयं हूँ 
भाग रहे हैं । क्‍ 

क्रोध से पैर पटकते हुए विद्यासागर ने कहा, 'तुम मूर्ख हो। मु 
राजीव, निशानाथ भ्ौर दयासागर के शीश चाहिए ॥ यह कार्य आ 
संध्या तक समाप्त हो जाना चाहिए । 

विशालाक्षी उठ कर बैठ गई थी । निकट आ्राकर बोली, 'महारा 
सह पीके ॥ क्षत्र भ्रों के शीश पाए बिना हम विजयोत्सव केसे मन 
सकगे । | 798 78 | 
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सिर भुका' कर सेनाॉपति ने कहा, “जैसी आज्ञा महारानी की । मैं 
श्रभी आक्रमण की तैयारी करता हे । 


राजा विद्यासागर नें कहा, 'ठीक १२ बजे कूच करना होगा सेना- 
पति जी । मैं सेना का नेतृत्व करूँगा । जाओ ।! 

सिर भुंका कर सेनापति चला गया । 

विशालाक्षी घंबड़ा रही थी | बख्तर को चोरी का रहस्य खुलते ही. 
यहां का वातावरण न जाने कैसा हो जाएगा। वह तैयार होने अपने 
कक्ष में चली गई । 

उसने स्नान किया, »य गार किया तथा थोड़ी देर विश्राम के लिए 
रत्न-जटित पलंग पर लेट गई। उसके कान बाहर लगे हुए थे। ओह, 
दयासागर ने कितनी देर कर दी ? कहीं खेल बिगड़ तो न जाएगा ! 

लगभग घंटे भर बाद वह फिर पति के कक्ष में पहुँची । राजा 
विद्यासागर बड़ी गम्भीर मुद्रा में बंठे हुए थे विशालाक्षी को देखकर उनके 
चेहरे पर किचित मुसकराहट श्रा गई। महारानी का चित्त शान्त हो 
गया । 

कुछ सोच कर राजा ने फिर सेनापति को बुला भेजा । 

सेतापति ने आकर अभिवादन किया | 


बड़ी ही गम्भीर वाणी में विद्यासागर ने कहा, “आज का आक्र- 
मरा स्थगित रखना होगा । मेरा चित्त कुछ भ्रस्वस्थ मालूम पड़ता है । 
इसके अतिरिक्‍वत मुझे तुमसे कुछ गोपनीय मंत्रणा करना है। हम निकट 
के कक्ष में बात करंगे ।” ल्‍ 

राजा सेनापति को लेकर बगल के कक्ष में चले गए | 

विशालाक्षी ने अपने को अत्यन्त ही भ्रपमानित अनुभव किया । वहः 
खून का घूंट पीकर रह गई । 

थोडी ही देर में सेनापति श्रन्य दो सैनिकों के साथ आए भोर चुप- 
चाप कुँसियों पर बंठ गए । क्‍ 
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ऊब कर महारानी विद्यालाक्षी उठ खड़ी हुई । उन्होंने ज्योंही कक्ष 
के बाहर जाने का प्रयास किया त्योंही सेनापति ने खड़े होते हुए कहा, 
'महारानी क्षमा करें। महाराज ने श्रापको कक्ष से बाहर न जाने की 
श्राज्ञा दी है ।' 

विज्ञालाक्षी की आँखें क्रोष से लांल हो गई । वे बोलीं, “क्या 
महाराज ने श्राज्ञा दी है ? क्यों" ? मैं श्रभी उनसे पूछती हूं । 

. कह कर वे कक्ष के द्वार की ओर बढ़ीं । 

सेनापति ने उनका मार्ग रोकते हुए कहा, आराप यहीं ठहरें । आप 
मेरे संरक्षण में हैं। महाराज की श्राज्ञा से मैं श्रापको बन्दी बना रह 
हू । 

विशालाक्षी का माथा ठनक गया । वह चुपचाप खड़ी रहीं । सेना 
पति ने कहा, “हम आपका श्रपमान नहीं करना चाहते महारानी, किन्त 
यह राजाज्ञा है ।' 


विशालाक्षी कुछ कहना चाहती थी कि महाराज ने एकाएक कद्ष 
में प्रवेश करते हुए कहा, 'इस विश्वासघातिनी नारी को ले जाकः 
कारागार में बन्द करो सेनापति ! यह स्त्री नहीं काली नागिन है । 

विशालाक्षी ने कहा, महाराज"*** 

विद्यासागर चिल्ला उठा, “मैंने क्या इसीलिए अपने जीवन का भेः 
तुमे बतलाया था दुष्टा ? द 

विशालाक्षी रोती हुई बोली, “मैं निर्दोष हुं महाराज ! मैं इस 
सम्बन्ध में कुछ नहीं जानती महाराज****** 

श्रोंठ चबाता हुआ विद्यासागर बोला, तुझे भ्राज ही कुत्तों व 
मौत मरना पड़ेगा पापिन । इस पति-द्रोह की कहीं क्षमा नहीं। ले जा$ 
सेनापति इसे कारागार में''"''''* " 

तभी रॉजमहल के चारों श्र भीषण कोलाहल मचने लगा । सेन 
पति ने चिल्ला कर कहा,हँ महाराज, मैं जा रहा_हू। राजधानी न 
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जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया है। नगर में विप्लव हो' 
गया है ।' क्‍ 
.._ राजा विद्यासागर घबड़ा गया था। वह सब कुछ भूल गया । सेना- 
पति के साथ वह जल्दी से बाहर की ओर भागा । विश्ञालाक्षी अकेली 
खड़ी रह गई। 

उसने कुछ सोचा, “'मुसकराई और खिड़की पर जाकर रा जमहल के 
बाहर का हृश्य देखने लगी । 

राजमहल के बाहर विप्लव मचा हुआ था । लाखों की संख्या में 
जनता राजमहल को घेरकर उस पर पत्थर बरसा रही थी। जनता के 
पीछे राजीव की सेना थी । वह राजमहल की ओ्रोर तेजी से बढ़ी चली 
ग्रा रही थी ' राज्य की सेना का कहीं पता न था| सेनापति और महा 
राज राजमहल में ही घिरे हुए थे । किसी क्षण भी राजमहल का फाटक 
हूट सकता था। 

घबड़ा कर सेनापदि ने महाराज से कहा, “बडी भयानक स्थिति 
है । भ्रव संधि-प्रस्ताव के भ्रतिरिक्त कोई चारा नहीं । 

चिल्ला कर विद्यासागर ने कहा, 'त्‌ कायर है। मैं युद्ध कह गा । 

सेनापति ने कहा, “किन्तु सेना कहाँ है महाराज ? बिना आपकी 
भाज्ञा के वे युद्ध प्राग्म्भ ही नहीं कर सकतीं । विषम परिस्थिति है । 

प्रभी बात ही हो रही थीं कि एकाएक राजमहल का फाटक खुल 
गया । सारी भीड़ महल में घुसने लगी । राजमहल के संरक्षक, सैनिक, 
पहरेदार और अधिकारी बेमौत मरने लगे । 

राजा विद्धासागर नंगी तलवार लेकर बाहर निकल पड़े । उन्हें देख 


कर भीड इधर-उधर भागने लगी । 

राजीव ने श्रासे बढ़कर कहा, “चल इधर आकर युद्ध कर। ग्राज 
त्‌ बचकर न जा सकेगा ।' 

विद्यासागर ने स्फुट-स्वर से कहा, 'क्या यही वीरों की शान है ? 


यदि धर्म-युद्ध चाहते हो तो मेरी सेनाओं को भी झा जाने दो । 


ध्. 
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_ राजीव-ने कहा, सेनाओं की आवश्यकता ही क्या है ? हम परस्पर 

निपट सकते हैं । वार बचा । 

राजीव ने कस कर तलवार का वार किया। विद्यासागर बड़े 
कौशल से उसे बचा गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा । निशानाथ 
हंश्दास; कंठवर्डश़न एवं दयासागर भी वहीं पहुंच गए। 

इधर राजमहल लुट रहा था । जनता ने महारानी बिज्ञाला क्षी तथा 
अन्य स्त्रियों को एक कक्ष में बन्दी बनाकर बन्द कर दिया था ॥ थोड़ी 
ही देर में सारे राजमहल पर राजीव की सेनाश्रों का झ्धिकार हो गया 

राजा विद्यासागर बड़ा. ही सुभट योद्धा था। वह लगातार तीन घंटे 
राजीव से युद्ध करता रहा । इधर राज्य की सेनाए भी आ गई थीं ॥ 
चारों ओर भीषरा मारकाट मची हुई थी ॥ 

युद्ध समाप्त न हो रहा था। अन्त में राजीव ने उम्र रूप धारण 
किया । उन्होंने अपने को तैयार करने के लिए स्वयं युद्ध बन्द कर दिया। 
निशानाथ विद्यासागर से आकर भिड़ गए। किन्तु विद्यासागर में न जाने 
कितना बल था । उसे निश्ञानाथ, हरिदास तथा कंठवरद्धं न ने चारों ओर 
से घेर लिया । लगभग घंटे-भर युद्ध करने पर भी ये लोग उसका कुछ 
बिगाड़ न सके । 

राजीव ने अन्तिम युद्ध की ठान ली । वे चारों फिर विद्यासाग़र से 
युद्ध करने लगे । संध्या का अंधकार आ रहा था भ्रौर राजीव आज ही 
युद्ध की समाप्ति चाहते थे । उन्होंने तलवार का सीधा वार उसके कंधे 
पर किया। विद्यासागर लड़खड़ा गया । इतने ही में राजीव ने दूसरा 
वार गर्दत पर किया । विद्यासागर का शीक्ष भुट्टा-ला कटकर धरती पर 
गिर गया । 

अब क्‍या था ? यह समाचार पाते ही उसकी सेनाम्नों ने हथियार 
घर दिए । 

राजीव की युद्ध में पुर्ण विजय हो गई थी । 


2. 


पंतीस 


उत्ती उपवन के कोने में--- 

एक निर्जन कुटी में पुनीता बंठी हुई छोक-मग्न है।.. 

आ्राज उसकी सेविका नक्षत्रा भी सवेरे से ही गायब थी । संध्या की 
भी सन्नाटा ही रहा । कोई उधर भाँकने भी न आया । रात भर पुनीता 
बेचनी से करवर्ट बदलती रही |. 


“इस जीवन से तो मृत्यु ही भली है" एकाएक उसके मुह से निकल 
गया | 


प्रात: स्नान करके वह बंठी ही थी कि सामने से हरिदास आ्राते 
'दिखलाई दिये । उनका चेहरा उदास था । द 

उन्होंने आकर पुनीता को प्रणाम किया । उनके हाथ में रवेत कपड़े 
से ढकी हुई कोई वस्तु थी । उन्होंने उसे पास ही रख दिया तथा चुपचाप 
जैठ गये । 

पुनीता कुछ घबड़ा गई । उसने साहस करके पूछा 'वया समाचार 
हैं ? श्राप इतना परेशान क्‍यों हैं ? युद्ध कब समाप्त होगा ? 

कुछ सजल से नयनों के साथ हरिदास ने कहा, 'सब कुछ उजड़ 
गया । युद्ध में हमारी पराजय हुई | राजीव, निशानाथ एवं सभी योद्धा 
काम आये | 
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पुनीता मूच्छित होकर गिर पड़ी । हरिदास के उपचार से वह होश 
में ग्राई । बुःखी होकर पुनीता कहने लगी, “हाय, भ्रब मैं जीवित रह कर 
क्या करूगी ? जिस श्राशा पर मैं जी रही थी वह जब नष्ट हो गया 
तो श्रब मेरा इस मंसार में काम ही क्‍या रह गया ?' 

हरिदास ने साँत्वना देते हुये कहा, 'धेये घरिये माताजी । संसार में 
दुख और सुख लगे ही रहते हैं । जब सुख न रहा तो दुख भी न रहेगा । 
जो होना था वह हो गया अब श्राप अपना मार्ग निश्चित करें। पराजय' 
के पश्चात राजा बिद्यासागर ने कृपा करके हमको अपनी सेना में रखः 
लिया है । हमारे साथ बड़ा श्रच्छा व्यवहार किया है। वे आपको भी 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते | थदि श्राप चाहें तो सम्मान- 
पूर्वक उनके यहाँ-- 

पुनीता की क्रोध से झ्ाँखें लाल हो गई । स्फुट स्वर में बोलीं, 'आज' 
श्राप कैसी ओंधी बातें कर रहे हैं हरिदास ? क्या धिह के न रहने पर 
मैं श्रृंगात की शरण जाऊँ ? उस नराधम, नीच, पतित और म्रष्ट 
व्यक्ति के कृपा-कोर की मैं भिखारिणी बन ? धिक्‍्कार है मुभे। आप! 
शौक से उस 'अहंकारी के टुकड़े खायें, किन्तु मुझे क्षमा करे | 

कुछ सोच कर हरिदास ने कहा, “राजा विद्यासागर ने मुझे आपके 
पास भेजा है | वे आपका निरणय जानना चाहते हैं। वे आप पर किसी 
प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहते हैं। आप स्वतन्त्र हैं। तो मैं: 
उनसे क्‍या कह दू जाकर ? 


पुनीता ने उच्च-स्वर में कहा, आप उम्रसे जाकर कह दें कि मैं 
उसके प्रस्ताव श्रौर उसके चेहरे पर थूकती हूँ ।* 

हरिदास चुप रहे । पुनीता कहने लगी, "मैं प्रलोभन, राज-सत्ता 
और वंभव की भूखी नहीं: हूँ । मैंने जीवन में केवल एक उन्हीं की श्राराधना 
की है । आज दुर्भाग्य से यदि वे इस संसार में नहीं है तो भी मेरा उनकेः 
पास पहुँचना कठिन नहीं है । मेरे लिये संस्रार में केवल एक ही मार्ग रह. 


गया है । केवल उनके ही पास पहुँचना ।' 

हरिदास ने कहा, 'तो फिर ग्रापका क्‍या निर्णय है ?! 

पुनीता ने कहा 'यदि पति के शरीर के साथ तुम मेरे सती होने में: 
मेरी सहायता कर सको तो-- 

हरिदास ने कहा, “स्पष्ट वादिता के लिये मुझे क्षमा करें देवी जी ॥ 
महाराज ने कहला भेजा है कि या तो महारानी की भाँति उनका स्थान 
मेरे राजमहल में होगा या पति के शीश के साथ चिता में । आप अभी 
निर्णाय कर लें ।' 

पुनोता बोल उठी, 'मेरा उचित स्थान चिता है। आ्राप चिता तेयार 
करा कर उनका शीश ला दें । मैं आपकी बड़ी क्ृतज्ञ रहँँगी ।' 

सामने रकखी हुई वस्तु की श्लोर संकेत करते हुये हरिदास ने कहा, 
“भहाराज ने कृपा कर के शीश मेरे द्वारा आपके पास भेज दिया है ।! 


पुनीता का चेहता खिल उठा। हरिदास उस ज्ञीश को अनावरण 
करने बढ़ा किन्तु पुनीता ने कहा, “रहने दीजिये, रहने दीजिये । मैं स्नान 
करने जा रही हूँ | श्राप जस्दी से चिता तैयार कर दें । मैं स्तान करके 
ही प्रभु को स्पर्श करू गी ।' 

हरिदास ने उदास भाव से कहा, “जैसी आाज्ञा ।' 


पुनीता सरोवर की ओर चल दी । 

हरिदास ने चिता तंयार करना प्रारम्भ कर दिया। आस-पास 
तमाम सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थीं, हरिदास ने उन्हें एकत्र कर के एक 
सुन्दर सी चिता तेयार कर दी । 

पुनीता स्नान करके लौटी । ज॑ंसा संभव हो सका उसने अपना 
श्रृंगार किया | उसने आगे बढ़ कर पति के शीश को अनावरण किया- 
किन्तु यह क्‍या ? 
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चह केवल पुरुषों का एक गुम्फित समूह था। पुनीता के मुह 
निकला, 'यह क्या ?! 

हरिदास उसके चरणों में लोट गया श्रौर बोला, मुझे क्षमा क 
देवी । मैंने जो कुछ भी किया है उन्हीं की श्राज्ञा से किया है ।' 

पुनीता अभी तक कुछ समक न सकी थी । बोली, किन्तु यह स 
“रहस्य है क्‍या ?! 

हाथ जोड़ कर हरिदास ने कहा, 'यह सब प्रभु की श्राज्ञा थी । रण 
क्षेत्र में हम लोगों की विजय हो गई है । विद्यासागर कल. युद्ध में माः 
गया है | उठिये, बाहर सजा हुआ रथ आपके स्वागत के लिये खः 
हुमा है। इस राज्य पर अ्रब श्री राजीव जी का ही भ्रधिकार ; 
जया है ।' 

कुछ रुक कर पुनीता ने कहा, 'तो क्या यह मेरी परीक्षा ली ७ 
रही थी । । 

हरिदास ने विनम्र वाणी में कहा, 'राजीव जी कभी मर्यादा भ॑ 
नहीं करते । यह उन्हें लोकाचार के लिये करना पड़ा है। वे आप 
“मिलने के लिये बड़े ही विह्नल हैं । आप जल्दी चलिये ।' 

अभी पुनीता उठ भी न पाई थी कि वह स्थान सेकड़ों व्यक्तियों 
भर गया । प्रत्येक व्यक्ति पुनीता को लक्ष्य करके पुष्प माला फेंक रः 
थथा। चारों श्रोर से पुष्प-वर्षा हो रही थी । 

सब से श्रागे मुस्कराते हुये राजीव थे । 

पुनीता दोड़ कर उनके चरणों में गिर पड़ी । 

उसे प्र म से उठाते हुये राजीव ने कहा, 'पुनीते--! 

ओऔर-- 

उनका कंठ श्रवरुद्ध हो गया । निशानाथ ने झ्ागे बढ़ कर भाभी 
धचररों का स्पर्श किया । हर्षातिरेक से सबकी वाणी रुद्ध थी । 

राजीव ने भीड़ को लक्ष्य करके कहा, मैं श्राप लोगों के इस सहयो 
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के लिये बडा क्ृतज्ञ हूं । यह मेरी और आपकी विजय नहीं है। यह 
असत्य पर सत्य की, पाप पर पुण्य की तथा भ्रन्याय पर न्याय की विजय 
है । संसार में श्राज से उस प्रकार के शासन का प्रारम्भ हो रहा है 
जिसमें प्रजा की सहमति से ही शासक राज्य कर सकेंगे। राजा विद्या- 
सागर के अंत के साथ संसार से एकतन्त्र द्रासन प्रणाली के भी अ्रंत 
का-प्रास्म्भ हो रहा है। 

राजीव ने कृश गात पुनीता की ओर देखा । सजल नेत्रों से पुनीता 
से कहा, अब घर चलिये ।' 

मुस्करा कर राजीव ने कहा, “कल दयासागर का राज्यभिषेक कर 
न्‍्के हम रंगपुर रवाना हो जायेंगे ।' 


अर 


 छत्तीस 


स्वरांपुर के राजमहल का एक विशाल कक्ष । 

बहुमूल्य वस्तुओं से सारा कक्ष जगभगा रहा है। रत्न-जटित कुर्स 
पर महाराज अधलेटे से हुये हैं। उनके चेहरे पर ताजगी है और ४ 
धसनन्‍नता । 

सेवक ने श्राकर कहा, 'कुछ प्रजा-जन महाराज की सेवा में उपस्थित 
होना चाहते हैं । 

महाराज ने कहा, उन्हें सादर लागरो । 

सेवक चला गया । महाराज के मुह से निकला, 'शासन की वास्त 
विक शक्ति जनता के हाथ में होना चाहिये। जनता ही राज्य के 
शक्ति है ।' 

थोडी देर में चार व्यक्तियों ने आकर महाराज का अभिवादन 
किया । महाराज ने उन्हें यथा-स्थान बैठ जाने का निर्देश किया । 

महाराज ने धीरे-धीरे कहना प्रारंभ किया, 'मैंने आज एक विशेष 
कार्यवश आ्रापको कष्ट दिया है। राज्य से आँतकवाद सदा के लिये 
समाप्त हो गया है। मैं चाहता ह॒ कि मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिक क 
झ्रधिकार समान हों तथा उन्हें शासन में हस्तक्षेप करने का भ्रधिकार 
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हो । मैं घोषणा करू गा कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने को 
किसी से हीन न समझे । 


एक व्यक्ति ने अभिवादन करके कहा, 'महाराज की जय हो । सब 
लोग महाराज से इसी प्रकार की आशा रखते हैं । किन्तु यह सब किस 
प्रकार हो इस सम्बन्ध में महाराज अपने विचार प्रकट करें ।' 

महाराज कुछ सोच कर बोले, “पहली बात तो यह है कि इस युद्ध 
में जिस व्यक्ति की जितनी हानि हुई है वह सब राज-कोष से पूरी की 
जायगी । विरोधियों को भी क्षमा प्रदान की जाती है। हम किसी से 
बदला लेना नहीं चाहते । 


दूसरे व्यक्ति ने हाथ जोडते हुये कहा, 'महाराज महान हैं ॥' 


महाराज कहते गये, “राज्य में जितनी अ्रट्टालिकायें नष्ट हो गई हैं 
-वे सब हमारी ओर से फिर बनाई जायेंगी । हम श्रपने मंत्रि-मण्डल में 
सभी प्रतिनिधि प्रजा द्वारा चुने हुये रकखेंगे । इस संबंध में प्रत्येक व्यक्ति 
को मत देने का अधिकार होगा । इसके अ्रतिरिक्‍त प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
'पुकार हमारे सम्मुख उपस्थित होकर पहुंचा सकेगा । किसी भी राजकीय 
अट्ठालिका का प्रयोग जनता आवश्यकता पड़ने पर कर सकेगी ॥ 

सभी एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो ।' 

महाराज कहते गये, 'राज्य की समृद्धि करना मेरा काम भी है 
और झाप लोगों का भी । झाप लोग मुझे समय-समय पर सुभाव देने 
ने लिये मिलते भी रहें ।' 

सब बोल उठे, 'जो आज्ञा ।' 


महाराज ने खड़े होते हुये कहा, “अरब श्राप लोग जा सकते हैं । मैं 
<न सब सुधारों की शीघ्र ही घोषणा करू गा। 
| सबने खड़े होकर भ्रभिवादन किया । उनमें से एक व्यक्ति बोला, 
“महाराज से एक प्रार्थना है ।' 
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बोलो उत्सुकतापूर्वंक महाराज ने कहा ।' 

वह कहने लगा, “कदाचित्‌ श्रापको ज्ञात होगा कि भीखम नामक एक 
चरवाहा था जिसकी भूतपूर्व महाराज की आज्ञा से बड़ी निर्दयतापूर्क 
हत्या कर दी गई थी ।' 

महाराज किचित शोक सा प्रकट करते हुये बोले, 'हाँ, उस वीर के 
बलिदान पर गरवं है मुझे ॥ राज्य की ओर से उसका शानदार स्मारक 
बनवाया जायगा ।! 

वह व्यक्ति बोला, महाराज धन्य हैं । किन्तु उस भीखम का परिवार 

बड़ ही श्रायिक कष्ट में है । यदि--..! 

महाराज बोल €5, “मैं उसके परिवार को एक लाख स्वरां म॒द्राये 
देने की घोषणा करता हूँ ।' 


सब ने प्रसन्‍त होकर महाराज को अभिवादन किया तथा चले गये । 

महाराज कुछ थक गये थे | पलंग पर विश्राम करने लगे । उनका 
मस्तिष्क फिर भी न जाने किन-किन बातों में उलका हुआ था । 

तभी सोलहों श्वृंगार से सम्पन्न मुस्कराती हुई महारानी उनके 
सामने श्राकर खड़ी हो गई । महाराज श्राँख बंद किये हुये पडे थे । 

महारानी ने वीणा-विनिन्दित स्वर में धीरे से कहा, 'महाराज।' 

महाराज उठ कर बंठ गये, “किन्तु चेहरे पर किचित रोष का सा 
भाव लाकर बोले, “थह क्या ? मैं महाराज कब से हो गया तुम्हारे 
लिये ?* 

महारानी मुस्कराती हुईं बोलीं, “भूल हो गई क्षमा कीजिये । मेरे 
प्रिय दया---! 

महाराज हंस दिये, अब महारानी ने शुद्ध भाषा में मेरा नाम 
लिया ।' 33 +38. 

महारानी ने-म्‌ह बना कर कहा, और मैं महारानी कब से हो गई 
आ्रापके लिये ? जाइये, मैं नहीं बोलती ।* 
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महाराज किचित गंभीर होकर बोले, “मैं ठीक ही कह रहा हें। मैं: 
तो तुम्हारा ही बनाया हुआ महाराज हूँ । इस सारी विजय का श्रय 
तो तुम्हीं को है न ? याद करो वह दिन जब मैं जीवन से निराश होकर 
तुमसे अंतिम भेंट करने आया था । मैं तो नाम मात्र का महाराज हू -+ 
इस देश की महारानी का पति मात्र । 

बिगड़ कर महारानी ने कहा, “यह सब भ्रसह्य है मुझे । मैं अब से? 
बोलंगी नहीं । मैं जा रही हूं ।' 

महाराज ने मुसकराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोले “क्या 
नाराज हो गई ?' 

महारानी ने उसी मुद्रा में कहा, 'तो फिर ठीक से बोलिये । 

उसकी ठोढ़ी ऊपर उठाते हुये महाराज ने कहा “विशाल !' 

महारानी विशालाक्षी महाराज को ग्रालिगनपाश में लेती हुई बोली 
“दया--मेरे हृदय-सम्राट ! 


संतीस 


फिर वही रंगपुर-- द 
प० चक्रधर शअ्रवस्थी की विज्याल श्रद्टालिका । एक कक्ष में नंदा श्रौर 
“बचित्रा प्रस्पर बंठी बात कर रही हैं । 


नंदा ने एक निश्वास छोड़ते हुये कहा, 'मैं भी कितनी अ्रभागिन 
नारी हूं चित्रा । संयोग से पुत्र मिला वह भी सखुझे त्याग कर चला 
गया | 

उसके नेत्र सजल हो गये । 


चित्रा बोली, “बीच में सुना था कि निशा को किसी युद्ध में सांधा 
सिक चोट लग गई थी । श्रपने शास्त्री जी ही तो उसके निदान के लिये 
गये थे । उनका कहना था कि निशा बिल्कुल ठीक हो गया है। तब से 
“कुछ पता नहीं चला। जी के श्रन्दर घुट-घुट कर रह जाती हैं । 

नंदा बोली, 'सुनने में तो यह भी आया है कि किसी राजा से उनकी 
“लड़ाई चल रही है । भला भोला-भाला राजीव युद्ध करना क्‍या जाने ? 

चित्रा बोली 'सारे पापड़ बेल कर अब कांता भी कितना दुखी है। 
“जिस पुत्र के लिये उसने सारा झपयश मोल लिया जब उसी ने उसका 
“साथ न दिया तो फिर लाभ ही क्या हुग्ना ?' 


र्श्रे 
नंदा कहने लगी, “किन्तु हमारा राजेन्द्र भी पुरुषों में रत्न है। भाई 
के कारण उसने सारी संपत्ति को लात मार दी । जिस दिन से राजीब 
गया उसने उस दिन से इस घर का श्रन्न-जल आज तक ग्रहरा नहीं 
किया । साल भर होने आया साधू-संयासियों की तरह रहता है। 
उसका कहना है कि यह सारी संपत्ति राजीव की है । 
चित्रा बोल उठी 'ग्रत्र तो कांता भी पलक विछाये राजीव के - 
स्वागत के लिये तड़प रही है। क्‍यों नहीं, राजेन्द्र से अधिक राजोब 
उन्हें श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखता रहा है। तुमसे अधिक 
उसने सदा कान्‍्ता को माना है। यह तो न जाने उसकी बुद्धि को क्‍या 


हो गया था जो अपना बुरा-भला भी न सोच सकी । अ्रब दिन रात 
पछताती रहती है ।' 


नंदा बोली, “मैंने तो कान्‍्ता के प्रति कभी सौत का भाव नहीं 
रखा । उसे छोटी बहिन से अधिक समझा है।' 

चित्रा ने कहा, “उस समय राजेन्द्र के यहाँ उपस्थित न रहने के 
कारण ही यह सब काँड हो गया । इसमें सारा दोष उसी दुष्ट शास्त्री 
का लोग बतलाते हैं । उसी ने कान्‍्ता की बुद्धि फेर दी थी ।' 

नंदा बोली, 'सुना है कि वह भी लड़ाई में मारा गया। सुनने को 
तो यहाँ तक मिला है कि राजीव और निशानाथ ने मिल कर एक वहुत 
बड़े राजा को हरा दिया है। भ्रगर ऐसा हुग्ना है तो मेरा राजीव 
अवश्य ही राजा हो गया होगा । 

चित्रा कछ कहने ही जा रही थी कि राजेन्द्र ने आकर दोनों के 
चरणों का स्पश किया । राजेन्द्र साधारण से वस्त्र पहिने था। दुबले- 
पतले शरीर में भी उसका चेहरा त्याग और तपस्या से दीप्तमान था । 

चित्रा पूछ बंठी, 'कुछ राजीव का समाचार भी मिला राजेन्द्र ? उसे 
देखे तो श्रब बहुत दिन हो गये ।” 

कुछ उदास भाव से राजेन्द्र ने कहा “नहीं मभली माँ। मैं स्वयं 
बड़ा चितित हूं। उन्होंने मुझे भ्राज ही के दिन श्राने को कहां था। व वे 
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भर्यादा श्ौर वचन की सदा रक्षा करते हैं। यदि श्राज वे न श्राये तो 
समभ लेना कि उनका आना असंभव ही है । 

नंदा ने कहा 'तव फिर क्या होगा राजेन्द्र 

छ उदास भाव से राजेन्द्र गंभीर वाणी में बोला 'ैं कल ही 

सवेरे यहाँ से उस स्थान के लिये प्रस्थान कर दूंगा जहाँ से फिर कभी 
न लौट सक । यह मेरा प्रण है और मैं इस प्रण के सम्बन्ध में राजीव 
दादा को सब कछ बता चुका 

नंदा और चित्रा दोनों ही चितित हो गई ।'कुछ देर बाद चित्रा 
ने कहा “भगवान जाने क्या होने वाला है ?' ' 

राजेन्द्र ने कहा 'तुम क्‍यों दुखी होती हो मझली मां ? ईश्वर जो करता 
है श्रच्छा करता है । राजीव दादा साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे 
विश्वास है कि वे अपना वचन अवश्य ही प्रा करेंगे । वे निश्चित रूप 
से आज यहाँ पहु च जायेंगे ।' 

नंदा ने कहा, आज मेरी भी सवेरे से श्रांख फडक रही है। चारों 
श्रोर शुभ शकन दिखलाई पड़ रहे हैं-- 

नंदा की बात पूरी भी न हो पाई थी कि एक सेवक ने आकर कहा 
कोई बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है । 

राजेन्द्र ने बाहर आकर देखा-- 

हरिदास खड़े हुये मुस्करा रहे थे । 

राजेन्द्र ने उन्हें गले लगा लिया | हरिदास ने कहा झापकी कृपा 
से सर्वत्र हमारी विजय हुई। राजीव जी, निशानाथ, पुनीताजी सभी 
सकशल हैं । वे अ्रत्यंत ही निकट हैं श्रौर घंटे भर के श्रन्दर ही यहाँ 


ञ्रा जायगे । 
राजेन्द्र हर्षातिरेक से मृच्छित से होने लगे | संभल कर बोले “श्राप 


ठे, मैं माताग्नरों को यह शुभ समाचार सुनाने जा रहा हूं । 

. राजेन्द्र भ्रदर आये | राजीव के श्राने का समाचार सुक कर जंदा, 
झौर कान्‍ता गदगद हो गई । थोड़ी ही देर में सारा समाचार 
घर भर में फैल गया । प्रसन्‍तता की लहर ने उदासी को बहा कर कोसों 


क्क्ज 
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दूर ले जा पटका । 

कान्‍्ता के मुह से निकला 'श्राज मेरे पापों का प्रायश्चित हुआ । 

श्रोर--- 

हु बेहोश होकर गिर पड़ी । 

इतने दिन तक विमुख रहने के बाद आज राजेन्द्र को अ्रपनी माता 
के प्रति थोड़ी करुणा उत्पन्न हुईं। उन्होंने सोचा 'माता ने जो कुछ 
किया वह वात्सल्य-प्र म में भ्रधी होकर ही तो किया ? पृत्रतप्रम में 
पागल होकर व्यक्ति करनी-भ्रनकरनी सभी कुछ कर बठता है। उस 
समय वह आश्रागा-पीछा क छ नहीं सोचता । फिर माता जी पर उस 

गीश शास्त्रो का भी तो प्रभाव था । 

उन्होंने दोड कर माता को गोद में उठा लिया । कान्‍्ता को होश आा 
गया था । उनके मु ह से निकला 'मेरा राजेद्ध !” 

राजेन्द्र ने उसे साँत्वना देते हये कहा “मरी माँ !! 

राजीव के स्वागत के लिये जोरदार तैयारियाँ होने लगीं । सज कर 


अट्टालिका हंस सी उठी । 

अपराह्न होते ही रथ पर राजीव, निशानाथ और पुनीता झा 
पहु चे । पीछे दूसरे रथ पर क ठवद्ध न, पद वद्धं न और सुकंठ थे । 

राजेन्द्र भाई के चरणों में गिर पड़े । ह 

दोनों भाई बडी देर तक परस्पर चिपटे हुये अ्रश्न॒ गिराते रहे 

सबसे प्रथम राजीय ने कांता के चरणों का स्पर्श किया कान्‍्ता ने 
उन्हें हृदय से लगा. लिया। लम्बी अ्रवधि का कलुप क्षण भर में मिट 
गया । 

पुनीता सासों के चरणों पर गिरी । 

सब एक दूसरे से मिल रहे थे । श्रानंद का सागर उमड़ा पड़ता 
था । सारे घर में हषं का साम्राज्य छा गया । 


-- कठवद्ध न ग्रादि का अभूतपूर्वः सत्कार हुआ्ना । नंदा ने इन्हें स्वरां 
मुद्रायं भंट कीं । ये लोग ग्रलग कोठी में सम्मान प्‌्वंक ठहराये गये। 


व हु रे 
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नीच जाति के व्यक्ति--- 

खिलावन अपनी स्थत्री-को बुरी तरह से पीट “रहा था। बीच 
बचाव के लिये एक भीड़ लग गई । 

लक्षमण ने खिलावन को डाँट कर कहा क्यों बे, इस तरह भ्रौर 
पर हाथ उठाते तुझे लाज नहीं श्राती ? श्राखिर इसने कौन सा बड़ 
“अपराध किया है ।! 

खिलावन सीना तान कर बोला, “रात भर यारों के यहाँ मजे उड़ 
कर अ्रब सवेरे लौट कर आई है। मैं मर्द हैं, ऐसी औरत को अपने घ 
में नहीं रख सकता ।' 

स्‍त्री रोती हुई बोली, यह गलत कह रहा है। कल द्याम को जब रे 
घाट से लौट रही थी, दो-तीन गु डे मुझे जबरदस्ती पकड कर ले गये 
लेकिन मैंने श्रपना धरम नहीं दिया । एक पंडित जी ने मुझे उन दुष्ट 
से छूडाया । ज्यादा रात हो गई थी इसलिये मुझे रात में पंडित जी बे 
यहाँ ठहरना पड़ा । सवेरे घर श्रा गई। बताइये इसमें मेरा क्‍्य 
कसुर है । द 

खिलावन बोला "मैं मानता हूँ क्षि यह ठीक कह रही है लेकिन जे 
श्रोरत रात भर दूसरों के घर में रह चुकी हो वह मेरे किस काम् 
की । मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता । 

एक ने कड़क कर कहा, 'जब त्‌ जानता है कि इसका कोई दोष 
नहीं है तो फिर इसे क्‍यों निकाल रहा है।' 


खिलावन बोला, “श्राप ठोक कह रहे है बाबुजी । इसके चाल-चलन 
के बारे में मुके कोई शक नहीं है, लेकिन जो श्रौरत रात भर दूसरे बे 
घर में रह आ्ाई हो उसे मैं अपने घर में कसे रख सकता हूं। जग- 
हंसाई को कौन रोक लेगा ?' 

सब चुप थे । खिलावन कहता गया, 'मैं छोटा श्रादमी ठहरा, मुझे 
अपनी वदनामी का डर है । मुझे सभी कहेंगे । बड झ्रादमियों की बात 
श्रौर है। उन्‍हें कौन कह सकता है। अपने राजीव पंडित को ही देख 
लीजिए न ? औरत साल भर दूसरे के घर में रह आई और फिर भी 


के २ है रु] 


अपने घर रख लिया । उन्हें कौन कहता है । मैं राजीब पंडित तो हें नहीं 
जो ऐसा कर सक' ? 

छोटा मुह श्रौर इतनी बडी बात ! लोग सुन कर सन्न रह गये । 

किन्तु बात फलते देर कितनी लगती है ? धीरे-धीरे यह बात नगर 

भर में फल गई । बात राजीव के कानों तक भी पहुँच गई । 

तब मेरे बिषय में यह धारणा है जन-साधारण की ?” राजीव का 
'माथा घूम गया ।' 

उस दिन से राजीव निरन्तर उदास रहने लगे । वे निर्णय न कर 
“पाते थे कि इस मर्यादा की रक्षा किस प्रकार की जाय ? 


उन दिनों पुनीता गर्भवती थी । पंति का कतंव्व गर्भवती स्त्री 
न्‍को प्रसन्‍न रखना तथा उसकी प्रत्येक इच्छा की पूति करना होता है। 
राजीव इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की बात चीत उससे करके उसे 
नन्‍्यथित नहीं करना चाहते थे । वे अंदर ही श्र दर घुटने लगे । 


थ्रत में एक दिन निशानाथ से उन्होंने सब कुछ प्रकट कर दिया । 

निशानाथ ने श्राश्वयं के साथ भाई के मुह की ओर देखते हुये 
“कहा, 'क्या श्रापको भी भाभी के चरित्र पर स देह है ?' 

गंभीर बाणी में राजीव ने कहा, 'पुनीता का चरित्र अग्नि की 
'भाँति पुनीत है।' 

'तब ?” निशानाथ ने पूछा । 
हे राजीव ने कहा, “किप्तु जन-श्र्‌ ती का वया होगा ? लोग तो कहते 
नह । 

..किचित रोष के स्वर में निशानाथ ने कहा “मरने दीजिये लोगों 

*को हमारा हृदय तो स्वच्छ है । 

राजीव चुप रहे । निशानाथ भाई का स्वभाव जानते थे । बोले “तो 


इस सम्बन्ध में श्राप करना क्‍या चाहते हैं ? क्या भाभी कोघर से 
निकाल देना चाहते हैं। 


राजीव के नेत्रों से ग्रश्न -धारा बह चली । निशानाथ भाई को कष्ट 
में न देख सकते थे | हाथ पकडते हुये बोले दादा, तुम इत्तने दुखी क्‍यों 
हो ? बताओ, भ्राज्ञा दो, मैं आपके लिए क्या करू ?” 

राजीव ने धीरे से कहा 'पुनीता निर्दोष है, किन्तु फिर भी उसे 
'तैयागना पड गा निशानाथ । 


सा 


निशानाथ विह्नल होकर बोले 'यह तुम क्या कह रहे हो दादा ? 

राजीव ने कहा '"में सदा मर्यादा के यिए प्राण देता रहा हैँ निशानाः् 
जीवन में मयांदा मुभे सदंव प्रिय रही है। यह भी एक मर्यादा का हूँ 
प्रश्न है। यदि में ऐसा न कर सका तो में स्वयं इस नगर को छोड़ 
चला जाऊ गा। द 

निशानाथ भाई का मुह देखते रह गये । 

राजीव ने कहा 'संसार में तुमसे अ्रधिक मुझे; कोई प्रिय' नहीं है 
श्राद्या है तुम मुभे इस विपत्ति से बचाने में सहायक होगे । 


नीचा सिर करके निश्ञानाथ ने कहा "मैं सदा ग्रापकी सभी ग्राज्ञाग्र 
का पालन करू गा । आप वया श्रादेश देते हैं मुझे ? 


राजीव ने कहा "मैं पुनीता को कछ बता कर उसे दुखी नहीं करन 
चाहता । तुम किसी बहाने से उसे चुपचाप किसी सुरक्षित एवं निर्ज: 
स्थान पर पहुंचा दो । 


कुछ सोच कर निशानाथ ने कहा “अपने नगर के श्रीमत्य जः 
शास्त्री को तो श्राप जानते ही हैं दादा जिन्होंने युद्ध-क्षेत्र में प्राण रक्ष 
की थी । वे मनुष्य के रूप में देवता हैं । 


हा-हाँ, भली भाँति जानता हूँ, किन्तु इससे तुम्हारा तात्पयं ! 
राजीव ने पूछा । 


निशानाथ ने कहा “उन्होंने सन्यास-ब्रत ग्रहण करके अपने क 
सांसारिक जीवन से मुक्त कर लिया हे । यहाँ से लगभग पचास मीः 
दूर नदी-तट पर एवं निर्जन स्थान में उन्होंने अपनी एक कटी बना ल॑ 
है। मैं भाभी को उनके दर्शन के बहाने ले जाकर वहीं छोड़ अर 
सकता हूँ । 

कछ शाँति सी अनुभव करते हुये राजीव ने कहा तुम्नन मर 
चिन्ता दूर कर दी निशानाथ । वह स्थान बहुत ही सुन्दर ओर सुरक्षि 
रहेगा । 

निशानाथ चुप रहे । 

राजीव ने कहा “लोग मृंभे पद्ु कहेंगे, मेरी निन्‍्दा कर गे,« किन 
मर्यादा की रक्षा करके एवं जनपरंपरा का निर्वाह करने के लिए में स 
कुछ सहन करने के लिए तंयार हूँ। 


औई ९ 
ओर 


हि 


ऋ्रड़तीस 


नंदी-तट-- 

सुहावना और रम्य बन । इस बन के बीच में एक छोटा सा उपबन 
दिखलाई पड़ रहा है। पास ही मैं एक भोंपड़ी जिस पर फैली हुई बेलें 
ग्पत्ती छटा से हृदय में एक स्पन्दन ऊत्पन्न करती हैं। भोंपड़ी के आस- 
ास का स्थान इतना स्वच्छ है कि उसमें बरबस दो क्षण वैठ कर 
वश्चाम करने की इच्छा होती है । 

अंधकार बढ़ रहा था । इसी समय गेरुआ वस्त्र धारण किये हुये 
_क सन्‍्यासी, जिनकी इवेत दाढ़ी ने भ्रभी बढ़ना ही प्रारम्भ किया था, 
ईमंड़ल लिए उसी« झोपड़ी से बाहर निकले । 

अँखियाँ हरि दशन की प्यासी सूरदास का पद गुनगुनाते हुये सीचे 
द्वी-तट की ओर चल दिये। किन्तु यह क्या ? किसी स्त्री के कंठ से 
पकला हुआ करुण-क्रन्दन ! 

सनन्‍्याद्भी जी रुक गये । 

'हो राम ! हो राम !! हो राम !! इस बन में यह कैसा क़न्दन ?” 

संन्‍्यासी जी क़न्दन को लक्ष्य कर के श्रागे बढ़े॥। सामने ही वक्ष के 
चि, सिकुड़ी हुई एक स्त्री-म्॒ति स्पष्ट दीख पड़ी । 

388 हो भईँ ?” सन्‍्यासी ने निकट जाकर पूछा ।* 
एक निर्दोष परित्यक्टा' स्त्री के कंठ से निकला । .. 
' “तो फिर आाझ्नो, सन्‍्यासी की कुटी में साधारण फल-फूल के साथ 

+ ।॥ 
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के आश्रय मिल सकता है बेटी सन्‍्यासी ने सहज स्वर में कहा 8० 

स्‍त्री सन्‍्यासी के साथ चल दी । सन्यासी ने नदी-तठ पर जाकः 
अपना कमंडल भरा और भोंपडी की ओर चल दिया। स्त्री भी पीछे 
पीछे पहुंच गई । 

स्‍त्री के मु ह से सारा इतिहास सुन कर सन्‍्यासी ने कहा, राजी: 
यड़े ऊचे स्तर का पुरुष है बेटी। जिन सिद्धाँतों पर चल कर उस' 
जीवन भर,कणष्ट उठाया है उनसे वह विमुख कसे हो सकता है। तुः 
जितनी पवित्र हो यह राजीव क्या सारा संसार जानता है।' 

पुनीता बोली, “यदि मेरे कष्ट उठाने से उनके सम्मान और उनके 
. भर्यादा की रक्षा होती है तो मेरा अहोभाग्य है। उन्होंने जो कुछ भं 
किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा । 

सन्‍्यासी ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो बेटी ॥ मेर 
आर्शीवाद है कि बहुत शीघ्र ही तुम ससम्मान अपने पति के पाः 
आमंत्रित की जाओ्रोगी । 

पुनीता बोली, 'आपकी शरण में श्राकर अब मुझे क्‍यों चिन्ता होः 
लगी ? मैं इस तपोवन में बड़े सुख से रहूँगी। बहुत दिनों से में इस 
अकार के आ्राश्चय में रहना भी चाहती थी। कदाचित भगवान ने इस 
निमित्त मुझे यहां भेजा हो ॥ 

सन्यासी ने प्रसन्‍न होकर कहा, “मैं राजीव को सूचित करना चाहत् 
हूं कि तुम मेरे यहाँ हो । इससे उन्हें शॉति मिलेगी । 

पुनीता सांस लेकर चुप हो नई। 

घीरे धीरे इस प्रकार पुनीता को आआ्राश्रम में रहते हुए आठ व 
व्यतीत हो गये । प्रथम वर्ष में पुनीता ने एक साथ दो पुत्रों को जन्म दिय 
जिनके नाम सन्‍्यासी ने रखे प्रमोद और विनोद । दोनों पिता के: ह 
अनुरूप थे । पुनीता पुत्रों को उनके पिता की कहानी सुनाया करती थी 

किम्तु उसने उन्हें कभी नहीं बतलाया कि वे ही उनके पिता थे। ज' 

. उन्होंने सुना कि रौजीव ने श्रपमी पत्ती पुतीता का परित्याग कर दिंय 


्ँ 
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था तो दोनों बालक क्रोध में भर जाया करते थे । 
प्रमोद ने अकड़ कर कहा, “यदि वह मेरा पिता होता तो मैं उप्तसे 
बदला लेता । 
विनोद ने” तमक कर कहा, मैं ऐसे पिता को युद्ध के जिए 
ललकारता । 
पुनीता ने बालकों को डाँटते हुये कहा, 'ऐसी बात नहीं किया करते 
हैं बालको , मैं ऐसे पुरुष की पूजा करती हूँ | “ 
प्रमोद स्फुट-स्वर में बोला, “जिस व्यक्ति ने अपनी निर्दोष पत्नि 
को धर से निकाल दिया ऐसे प्रुरुष की तुम पूजा करने को कहती हो 
मां | में तुम्हारी बात नहीं मान सकता । 


पुनीता चुप हो गई । 
पा >< >< 

मृत्यु जय शास्त्री ने कहा, 'ग्राप स्वयं, बुद्धिमान हैं। आपने जो' 
कुछ किया ठीक किया, परन्तु श्रब भ्रापको अपनी स्त्री को बच्चों सहित 
बापिस भी तो बुला लेना चाहिये। मैं आज कई दिन से इस नगर में 
इसी सम्बन्ध मैं जन-मत एकत्र कर रहा हं। इस नगर के सभी लोग 
पुर से सहमत हैं । 

राजीव ने विनम्र वाणी में कहा, आपकी ग्राज्ञा शि पा हैं 


प्राप जो कुछ भी कहेंगे मेरे परिवार के लिए हितकर ही होगा । आप 
गो भी व्यवस्था चाहें कर दें । 


मृत्यु जय शास्त्री ने कहा, "में स्बयं पुनीता और उस के पुत्रों को 
बेकर भ्रागास गी पृणिमा के दिन आऊगा ।॥' 

राजीव ने कहा, “मुझे स्वीकार है । उस दिन आ्रापके स्वागत के लिए 
_ एक विशेष उत्सव की योजना बनाऊ गा । आप अवश्य पधारें। 

मुस्कराकर मृत्यु जय शास्त्री ने कहा, “आप धन्य हैं राजीव । आ्रापके 
हृश्य मर्यादा को रक्षा करने वाला मेने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख, ४: 


उनतालीस 


श्ाज पूरणिमा है । 


पुनीता के स्वागत के लिये राजीव की अद्वालिका में एक विशेष प्रका 
के महोत्सव का आयोजन किया गया है। भोज और गायन-वादन वे 
लिएं लगभग सो से अधिक विशिष्ट लोगों को आमत्रित किया गया है 
सारी अद्वालिका मेहमानों से भर गई है। आज प्रथम बार सर्भ 
'लोग इस घर के उत्तराधिकारियों को देखेंगे और हषित होंगे । नंद। 
चित्रा और काँता हे से फूली नहीं समातीं । 
ठीक मध्यान्ह के समय पं० स॒त्यु जय शास्त्री पूनीता, प्रमोद तथ् 
विनोद को लेकर नगर में पहुँच गंये । कई स्थानों में लोगों ने उनव 
स्वागत किया | अ्रट्टालिका के द्वार पर ही नंदा ने वध और पीौज्रों व 
हुृदय से लगाया । 
यथा-स्थान बेठ जाने के पश्चात्‌ मृत्यु जय शास्त्री ने कहना प्रारम 
किया, 'ईश्वर की अनुकम्पा से श्राज स्व० पं० चक्रधर अ्रवस्थी 
भरा-पूरा घर आनंद और संतोष से महक रहा है । राजीब के त्याग श्र 
उनके तपस्वी जीवन ने पं० चक्रधर के नाम को अमर कर दिया 
'परिवार की उन्नति के लिये उन्होंने सदा व्यक्तिगत स्वार्थों की बलिद 
कया है। हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कह सकते हैं क्योंकि उन्हें 
मर्यादा कायम रखने के लिये अपनी प्रिय. और निर्दोष पत्नी का ' 
परित्याग करने में आनाकानी नहीं की । श्राज वे फिर उसे ग्रहण «८ 
रहे हैं। पं० चक्रधर श्रवस्थी की वह परित्यक्ता पृत्र-वधू अपने पु 
सहित यहाँ उपस्थित है । मेरी प्रार्थना है कि श्री राजीव इस ज 
-समाज के सामने अ्रपनी परित्यक्ता पत्नी को ग्रहण करें । ७ 


राजीव ने बढ़ कर पुनीता का हाथ पकड़ा और उसे सम्मान पृ 
अपने निकट बंठा लिया । 
सबने हर्षपृवंक करतल-ध्वनि की । श्रब सब की दृष्टि दोनों वाल 
“की ओर थी। राजीव ने स्नेहपूर्ण हृष्टि से उनकी ओर देखा । 
मृत्यु जय शास्त्री ने मुस्कराकर बालकों की श्लोर देखा और मधुर वा 
में बोले, 'बालको, ये तुम्हारे पिता राजीव हैं। इन्ह्‌ उठ कर प्रणाम कर 
प्रमोद भ्रोर विनोद ने आश्चर्य और कुतूहल की दृष्टि से पित्ता * 


भाता की झोर देखा । 
उनके चेहरे गंभीर हो गये थे । 
थोडी देर प्रतीक्षा करने के बाद राजीब ने कहा, “प्रिय पृत्रो, 
आशो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हैं । तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूँ । 
किन्तु दोनों उसी प्रकार अचल बडे रहे । 
सभा में सन्‍ताटा सा छा रहा था । 


स्थिति का ज्ञान करते हुये पुनीता ने कहा, प्रमोद और विनोद । 
सुम्हारे पिता तुम्हें श्राज्ञा दे रहे हैं । उठो,* इन्हें प्रणाम करो । 

अरब प्रमोद के नेत्र ऊपर उठे। उन नेत्रों में स्पष्टरूप से रोष, असह- 
योग, हृढ़ता ओर घृणा की छाया थी । उसने माता को लक्ष्य करके 
कहा, माता क्‍या यह सच है कि दर इन्हीं राजीव जो की पत्नी हो। 
जया यह सत्य है कि में इनका ही पत्र हैं ? 

पुनीता ने स्वर में हृढ़ता लाते हु; कहा, 'हे वत्स, ये ही तुम्हारे पिता हैं । 

प्रमोद मौन बैठा रहा । 

पुनीता ने कहा, 'यह सब क्‍या है ? तुम्हें कया हो गया है बच्चो ? 
शास्त्री जी की सुशिक्षा का क्‍या यही सुप्रभाव है तुम पर ? तुम्हें अपने 


पिता पर गवं होना चाहिये । 


विनोद से अब न रहा गया । वह उठ कर बोला, 'ऐसे श्रन्यायी, 
निष्ट्र भर निरंकुश पिता पर तुम गर्व करने को कह रही हो मां ? 

. मेरा तो आज लज्जा से सिर झुका जाता है। 

9 क्ौष से पुनीता का चेहरा लाल हो गया। वह स्फुट-स्वर में 
बोली, “उप रहो विनोद । तुम अपने पिता को क्या समझ सकोगे ? 
वे नर के रूप में नारायण हैं॥। 

प्रमोद उठकर बोला, “बे नर के रूप में नारायण हैं । वे नर के 
रूप में पशु हैं। उन्होंने कौनसे अत्याचार मेरी मां पर नहीं किए ? 
उन्होंके क़ रता की सीमा” 

पुनीता चिल्लाकर बोली, “इुप रह मूर्ख । मेरे सामने उनकी निन्‍दा 
मत कर । मैं यह सब सहन नहीं कर सकती ।' 

परिस्थिति बिगड़ती देखकर शास्त्री जो ने कहा, 'धेयं से काम लोबच्चों 
तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी किया है बह मर्यादा की रक्षा के लिए किया है।' 

अकड़कर प्रमोद ने कहा “अपनी निर्दोष और गर्भवती स्त्री को 

हेड बन में ले जाकर छोड़ आना ही क्‍या मर्यादा की रक्षा है आचाय॑ ? 

मैं ऐसे पिता से किप्ती प्रकार का भी समभोता नहीं कर सकता ।' 


हे 
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पुनीता ने अँगुलियों से श्रपने दोनों कान बन्द कर लिए। उसका 
शरीर काँप रहा था । चेहरा रक्त वर हो गया था । 

मृत्यु जय शास्त्री ने कहा, 'तुम अ्रभी उस मर्यादा को क्‍या समझ 
सकोगे बच्चों ! इतने महान व्यक्ति के सिद्धांतों को समभने में युग के 
युग बीत जायेंगे । लोग इच्छा करने पर भी उनका अनुकरणा न कर 
पायेंगे । चलो, नादानी मत करो ।' 

फिर भी प्रमीद और विनोद श्रकड़े बैठे रहे । 

परेशानी बढ़ रही थी । पुनीता ने एकाएक खड़ होकर कहा, “तो 
क्या तुम इस विषय में माता कीं भी भ्राज्ञा न मानोगे बच्चों ?' 

दोनों ने हृढ़-स्वर में कहा, नहीं-नहीं ।/ 

मृत्यु जय शास्त्री को रोष आ गया था। वे,चिल्लाकर बोले, “तो 
क्या तुम्हारा यही दृढ़ निश्चय है प्रमोद और विनोद ? मैं स्पष्टरूप से 
जानना चाहता हूँ ?' ; 

प्रमोद और विनोद उठकर खड़े हो गए और प्रमोद बोला, !सुनो 
आचार्य, मेरे ऐसे भ्रत्याचारी, निर्दंय, निरंकुश''* द 

ओऔ र-- 

जिस सती-साध्वी ने नाना प्रकार के कष्ट उठाकर इस निर्मोही,. 
निष्ठुर, क्र": 

पुनीता सारा जोर लगाकर चिललाई, “यह सब क्‍या हो रहा है ? 
हे धरती माता तू फट क्‍यों नहीं जाती ? तू मुझे उठा ले। हे भगवान 
उनकी निन्दा"“* “चुप रहो चुप रहो, चुप" छुप***।' 

आरौर--- 

वह मूछित होकर गिर गई। उसके नेत्र ऊपर चढने लगे और 
हृदय की गति बन्द हो गई । पुनीता चली गई थी। 

उस आनन्द के श्रायोजन में शोक और कोहराम का बवंडर बहने 
लगा था। राजीव ने पुनीता का शव गोद में उठा लिया । विनोद और 
प्रमोद पछाड़ खाकर माँ के शव पर गिर पड़े । 

दोनों बालकों को हृदय' से लगाते हुए राजीव ने कहा, “अब तोः 
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नोट - पुस्तक निश्चित तिथि पर न लोटाने पर $ पंत प्रतिदिन 
दण्ड देना होगा । 
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